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ववर १९९५ 


पतन्र-मेच 
@ 


ठाकुर पुषी, नई दिल्ली 
प्ली राजाः का प्रवेशांक हर लिहाज से उक्कृष्ट रहै । सुभे आर। 
है आपके हाथों मे शीराजा दिनो-दिन संवरेगा । 
वेदराही, बम्ब 
(शी राजा" प्राप्त हुआ । मने कम से कम इसे बीस वार उठा कर 
देखा है (पठा भी है) ओर हर बार यही सोचता हं कि कितनी 
अच्छी पत्रिका प्रकारित कौ है आपने । जम्मू-कडमीर राज्य से 
एसी साहित्यिक पत्रिका इससे पहले कभी प्रकारित नहीं हुई थी । 
राज्य के हिन्दी साहित्य क्षेत्र में यह्‌ एक संगे मील है... ... । 
त्रिलोक दीप, नई दिल्ली । 
वास्तव में जसी कल्पना कौ थी उससे कहीं बढ़ कर यह अक 
निकला है । इसका पूरं श्रेय आप तथा आपक्रे अथक परिश्रम कों 
है । (शीराजा का मैने पठन-पाठन किया है ओर उसमें निहित 
सामग्री को पढ़ कर अत्यन्त प्रभावित हुआ हूं । 
शैरजंग गग, नई दिल्ली ~ 
'शीराजा" का प्रथम अंक देखा । आपके द्वारा सम्पादित इसं 
पत्रिका भे सुरुचि पन्ने-पन्ने रर अंकित है । क्षेत्रिय लेखकों की 
` स्वनायें आकषक तथा उस्तादाना हैँ । वेदराही का लेख बहुत 
पसन्द आया । कुल मिलाकर शीराजा वाकई शीराजा है । 
पथ्वीनाथ मधुप, श्रीनगर 
'शीराजाः की साज-सज्जा ओर सम्पादन देखकर मोहित हुआ । ` 
मै विना किसी अतिशयोवित के कह रहा हं कि “शीराजा' हिन्दी 
की उच्च-स्तरीय पत्रिकाओ मे स्थान प्राप्त करेगा । 



















चन्द्रकांत जोशी अनन्तनाग (रुहमीर) 
श्लीराजा? प्राप्त हुआ । इससे आप के समुचित एवं सरुचिपूणं 
सम्पादन की ललित फलक मिलती दै 1 पहला प्रयास होने पर 
भी इसे पहला हौ कहना तथ्यमय नहीं लगता । यहं एक सिद्ध- 
हस्त तथा मंज हुए कलाकार का ही काम है। 


मनसाराम शर्मा "चंचल, श्रीनगर 
शशीराजाः की प्रति मिली । सामग्री, सज्जा, स्तर, सम्पादन 
सभी दृष्टि से इसे परिप पाया ओर आशा से भी कीं अधिक 
सफल । 
जम्मू व कदमीरसे इस प्रकार की उच्चस्तरीय पत्रिका का 
प्रकाशन न केवल इस प्रदेश के एक भारी अभाव की पूति है, 
अपितु स्वस्थ साहित्य कौ अभिवृद्धि ओर स्थानीय लेखकों को 
प्रोत्साहित करने की दिशा मे एक महत्वपूणं पग भीदै। 
आपने जिस ढंगसे स्तरीय सामग्री का चयन कर, अपने 
योग्यपूरणं सम्पादकत्व से उसे सज्जा प्रदान की दै, वह्‌ कम 
प्रशंसनीय नहीं 1 
रामनायण गुल, इलाहाबाद 
(राजाः का अंक देखा । निख्चय ही यह एक अभूतपूवं प्रयास 
है । बघाई स्वीकारे । 
प्रो सुभाष भारद्वाज, भदरवाह ष 
। श्लीराजा ्रवेशांक मिला इतनी सुन्द्र पत्रिका जम्मू व 
कदमीर जसे अही देश भ हिनदौ क विकास के लिये वहत 
लाभदायक सिदध होगी । यह मेरी आशा है मौर हादिक कामना 


ध 


है कि आपके सम्पादन भँ रहकर यह वहत्‌ जल्दी भारत की 
उच्चस्तरीय पत्रिकराओों में गिनी जायेगी । 


अधिक आवो-ताव से 


दै । षणं विश्वास है कि 
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शी राजा (हिन्दी) 


“शीराजा" (हिन्दी) के प्रवेशांक का हमारे पाठकों, समा- 
लोचकों तथा साहित्यिक मनीषियों ने जिस स्नेह से स्वागत 
किया उससे हमे निश्चय ही वल मिला है । हम इस प्रोत्साहन 
के लिएु आभार प्रकट करते हुए अपने पाठक-वर्गं को विक्वासः 
दिलाते हँ कि भविष्यमें भी हस शशीराज्ाः के माध्यम से 
सास्कृतिक-जागरण तथा साहित्यिक विकास-उन्वयन सम्बन्धी 
रुचिं भौर उपयोगी सामग्री आपकी सेवा मेँ प्रस्तुत करते 
रहने का यत्न करेगे । 


प्रवेक में केवल हमारे राज्य के ही साहित्यकार की 
रचनाएं संकलित थीं परन्तु प्रस्तुत अंक में देश के कई लब्ध 
प्रतिष्ठित साहित्यकारों का भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, 
जिससे आपको शीराज्राः का रंगरूप अवश्य ही निखरा 
इसा लगेगा । 


इस अंक में आप इस प्रदेश के सांस्कृतिक दाय की कु 
उज्जवल फलक भी पाएंगे जिसमे करमीर घाटी के महाकवि 
परमानन्द तथा युगप्रवतंक कदमीरी आलोचक मस्मट के 
इतित्व के अतिरिक्त, लोकगीतों तथा लोकपर्वो मे जस्मु व 
कदमीर के लोक-जीवन का अभिराम उन्मेष महत्वपुणं है । 


इस प्रकार शीराजाः को हम स्थानीय प्रतिनिधित्व 
करने वाली रचनाओं के साथ-साथ देश की व्यापक हिन्दी- 
साधना की गरिमा से भी मंडित करने की आकांक्षा लेकर 
यह अंक आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे है । 


नरेन्द्र ललूरिया 





महाघ्राण नियला : एक संस्मरण 


विष्णु प्रभाकर 


निरालाजी का स्मरणं आति ही अक्तूबर १९३९ की सन्ध्या का एक दृश्य सहसा 
आंखों मे उभर आता है । उप वषं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वापिक अधिवेशन कारी में 
हुआ था । सभापति घे सम्पादकाचाथ पंडित अभ्विकाम्रसाद वाजपेयी ओर स्वागताव्यक्ष महामना 
पंडित मदनमोहन मालवीय । निरालाजी साहित्य परिषद के सभापति थे । उनके अनुरूप ही 
उनका मापण भी निराला था जो °्राग केदारा" के उल्लेख से प्रारम्भं हुआ धा ओौर तव तकं 
के भाषो मे सव से संक्षिप्त था 1 लेकिन सवमे निराली बात हुई उस सन्ध्या को । अचानक 
विजली फल हो गर्द । दशशंकों मे अधिकांश विरवविद्यालय के विद्यार्थी थे । वे चंचल, सदा 
कूठ न क करने को आतुरःव्याकूल रहते है, निरिचत था कि उस अन्वकार में कू न कछ 
शरारत हो जाती कि तभी उसके ऊपर हो कर एक स्वर वहां यूज उठा: ५ 
रवि श्रस्त हुश्रा ज्योति के पत्रमे लिखा श्रमर 
रह गया राम रावण का श्रपराजेय समर ॥ 
वह अपराजेय महाप्राण स्वर महाप्राण निराला काथा। जब तक प्रकाश लौट 
नहीं आया वही स्वर ग्‌ जता रहा । नरका ओजस्वी स्वर ओर “राम कौ शनित्त पूजा", उत्तेजित 
वातावरण स्तन् हो रहा । जसे वहां ओर कुछ नहीं था, केवल एक स्वर था जो संगीत ओौर 
शवित का अद्भुत सम्मिश्रण था । 
है श्रमा निशा उगलता गगन घन्‌ अन्धकार 
खो रहा दिशा का ज्ञान स्तन्ध है पवन-चार 
तव वह्‌ स्वर ही सत्य था, विवाता था । उसका सशक्त जीवन दशन प्राणों को 
गु जल मे, लपेटे रहा । 


शीराजा |] |. 


फिर पांच वपं॑वीत गए । १९४५ के वसन्त समं अखिल भारतीय व्रज साहित्य 
मण्डल का अधिदेलन दिल्ली मे होना निस्वत हुजा 1 उसी के अन्तगंत विश!ल कवि-सम्मेलन 
कामी आयोजन था{। निराला के नाम कौ उन दिनों घूम थी । उनको पत्र लिला । तुरन्त 
उनके अपने हाथ का लिखा उत्तर आया : 
श्री 
प्रियवर, 


पत्र मिला । मेरा पुरस्कार तो आपको मालूम ही है । उसक्रे विना वहीं 
होगा । अगर भेज सकें तो १०-५ दिनं से पहले भेजे । तभी आना हौ सकता दै । राजघानी म 


कस्तूरवा फण्ड के विए उगारै रुपयों के इतना है । इति । 
आपका , 
निराला 


कस्तूरवा फण्ड ! एक लाख रपय! । अकल्पनीय । साहे करके दो सौ रुपये का 


ङ़ाफ्ट भेज दिया । १९४५ में रुपये की प्रतिष्ठा इतनी नहीं घटी थी । 

तीन-चार दिन वाद क्या देखता हूं कि पते-पूछते निराला जी हौजकाजी के पासः 
गली पीपल महादेव में, मेरे गरीवखाने पर सरारीर उपस्थित हौ गये हैँ । स्वागत समिति 
का कार्यालय वहीं पर धा। मु जंसे स्वगं मिलता है । आत्मविभोर उनके सामने आता हूं । 
वही विलालकाय सव्य रूप, रेशमी कुर्ता, तहमद, लम्बे वाल, हाथ में दण्ड, आंखे एेसी जंसे 
किसी दुरे लोक्त में प्च गये हों। ने प्रणाम क्रिया । सहसा दण्ड उठाकर क्र कम्पित 
स्वर में हुंकार उठे, “मुभको तुमने पैसे भेजे थे ?” 

जी, जी हां ।" 

“सुमने मेरा अपमान क्या है 1" 

विस्मित-विमूटृ, स्तव्य हौ रहता हं, मुख म्लान हो आता है । हृदय की धडकन तीव्र 
होती है ओर वह है कि असिं रक्तवणं किये वोले जा रहे है, “तुमने मेरी कीमत आंकी ? तुमने 
मेरा विद्वास्न तहीं किया... .. ४ 

कवि सम्मेलन के मन्व भाई गोपाल प्रसाद व्यास आये, पण्डित दीनानाथ दिनेश 
अयि, लेकिन अजचर प्रवाह की तीव्रता में रंचमात्र भी अन्तर नहीं पड़ रहा । नेवं से रक्रितम 
चिगारियां उड़ रही दै । उस विशालकाय के सामने हम तीनों पिदही से भयातुर, कम्पित, किकर्त- 
व्यविमूढ से खड़े रह गये हँ । किमी तरह साह बटोर कर मँ उनके साथी की ओर मुडा । 
पुरा, “आखिर बात क्या ह £“ 

साथी ब रारत से मुस्कराये । बोले, “आपने इन्दं फूट से रुपया भेजा, मनीथाडर से 
नही, इत्तलिए नाराज दै 1" 

निराला जी चीख उठे, “तुनने मु सरकार की माफंत रुपया भेजा, मुभे वैक जानां 
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पड़ा ।*" 
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प्रण मुक्त हए । स्थिति सुलभी । विनस्र स्वर में मैने निदेदन किया, “आपको 
द्ाफट से रूपया इसलिए भेजा था कि मिलने में सुविधा हो । सनीआईर कभी-कभी गलत: 
व्यवितिकोदेदिया जाता है । वादे बहत फंभट होता है" 

वे बोले, “न्तुमने मेरी कीमत दो सौ रुपये आंकी ?" 

व्यास जी ने कहा, “आपकी कीमत कौन आक सकता है ये तो किराये-भाङ के 
लिए भेज दिये थे 12 
सुनकर एक क्षण मौन स्थिर-दृष्टि हमे किते रै । बहुत कुछ कह दिया उस 
ष्टिने। फिर धीर-गम्भीर स्वर में वाला । अच्छा, मेरे ठहरने का प्रवन्ध कहाँ 
केया है 2 


=: 


ता । 
1 


तनाव द्र हो चुका था ओर आंखें तरल हो आई थीं । समुचित उत्तर पाकर वह्‌ 
पने ठहरते के स्थान पर चले गये । फिर उस सम्मेलन भं उन्हे नाना रूपों में देखा । प्रातः 
कालीन साहित्य गोष्ठी में वह अधिकतर मस्ती में चुहुलवाजी करते रहे । समाप्त होने पर 


रोले, “सन्ध्या को कवि सममेलन का क्या कायंक्रम है २ 


मने कटा, “जज के कवि सम्मेलन कौ अध्यक्षता श्रीमती सरस्वती देवी ालमिया...*' 
म अपना वाक्य पूरा कर पाता कि एकाएक ज्वालामुखी भभक उठा, “यह्‌ मेरा 
अपमान हं । वह कपि सम्मेलन को अध्यक्षता करे ओर मं कविता पटू. १ क्या समा है 


आपने निराला को...2.' 

फिर वच्रपात । कापि उठा, पर तुरन्त हाथ जोड़ कर निवेदन किया, “नही, नहीं 
आप क्यों पु गे कविता । मुख्य कवि सम्मेलन तो कल है ओर आप उसके अध्यक्ष हं ॥ 

व्यास जी वोले, “आपको तो आज आना ही नहीं था । यह तो आपकी कपा 


ओर्‌ फिर उन्होने सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीयत श्री नारायणं चतुर्वेदी की ओर देखा । 
आंखो ही जख मे प्रार्थना कौ । सहज माव से ठंसते हृए चतुवेदी जी ने निराला जी काहाथ 
पकड़ लिया । बोले, “आयो निराला जी, हम तो चले । इन दलछोकरों कौ अपना काम 
करने दो ।*" | 

ओर्‌ सचमूच उस दिन वह्‌ कवि सम्मेलन में नहीं जाये । लाज रह गई । अगले दिनि 
का वह कवि सम्मेलन दित्ली के इतिहास मे अनेक कारणों से चिरस्मरणीय हो गया ह ॥ 
इतना वड़ा कवि सम्भलन उससे पहले शायद ही कभी हा हो । गांधी मेदान मे जो विाल 
मण्डप बनाया ग्या था वह्‌ खचाखच भरा हुआ था । मच पर खड़ी बोली, ब्रन ओर बुन्देल- 
खण्डी के अनेक प्रसिद्ध ओौर नवोदित कवियों के वीच निराला जी नक्षत्र मण्डल मेंसू्यंके 
समान विराजमान थे । उनकी बह सुन्दर काया ओर बह अलवेला रूपः अकेषण का मानों 
केन्द्र विन्दुं वन गये थे । पहले दिन वह्‌ जितने उत्तेजित थे, उस दिन उतने ही सौम्य ओर 
शान्त थे । आज भी याद दहै, निराला जी पुकारते ओौर एकं के वाद एक कवि उठता । हवा 
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मे तेरता हुभा उसका ओजस्वी मधुर स्वर अपार जनसमूहं को आलोडित कर देता । उदू 
के गढ़ मे हिन्दी की यह्‌ पहली उल्लेखनीय प्राराप्रतिष्ठा धी । जहां तक याद आता है इसी 
सम्मेलन मे वेषड़क जी ने पहली वार हिन्दी में रूवाइयां पदीं थीं । जनता गद्गद्‌ हो उटी ओर 
निरालाजी तो जसे आत्मविभोर हो रहे हों । तुरन्त जेव में हाथ डाला । तीस-वत्तीस रुपये अभौ 
शेप थे | उन्हींको वेवड्कं जी की तरफ बढ़ते हए बोले, “आपने हमे प्रसन्न कर दिया । 
यह्‌ लो 2 

उस रात्रिका वह अद्भूत दृश्य अवभी अखं मे उभर-उभर आतां ट्षंसे 
आलोडित जनसमूह से भरा वह विशाल पण्डाल, कवियों के वीच में म॑च पर वेठे हए निराला 
जी हाथ में नोट लिये वेधड़क जी की ओर देख रदे हैँ भौर वेधड़क जी अपने स्थान की ओर जाते 
हुए जनता के वीच मे ठिठ्के खड़े है । हाथ जोड़कर कट रहे रै, निराला जी, आपकी कृपा है, 
यह्‌ रहने दीजिये ।” 


निरालाजी का हाथ हिलताहै। दृढ उत्तेजित स्वरमें कते दै, “यह हमारा 
आदेश है, लेने ही होंगे । हमारे पास इतने ही है, जओौर भी होते तो दे डालते । तुमने मन प्रसन्न 
कर दिया ।* 


शब्द ओर दहो सकते है, पर अथं यही था। विवज्ञ, बेधडक जी कौ नतमस्तक 
होना पड़ा 1 

उसी दिन की एक ओर घटना याद आती है । क्रंसी बन्धु की किसी असावघानी पर 
कानपुर के श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी ओर अगर के श्री अमृतलाल चतुर्वेदी अप्रसन्न हो गये 
थे । कवि सम्मेलन मे भी नहीं आये । पता लगने पर भँ तुरन्त उनके पास गया । संयुक्त मन्त्री 
जो था। वन्धु के अपराघ की क्षमा चाही ओर प्रार्थना की कि वे सम्मेलन मे पधार । मान 
ल्‌गाकिवे दोनों उदार थे। साथ-साथ हम लोग पण्डाल मं अये । अपार जनसस के वीच 
होकर जव वे दोनों कवि मंच के पास पहुचे तो निराला जीने हाथ जोड़ कर उनका स्वागत 
किया ओौर चतुर्वेदी जी से कहा › “सर्वप्रथम आप ही कविता पाठ करे ।'* 


चतुद जी गद्गद्‌ हो उटठे । उनका वह सुमधुर कण्ठ ओरं ब्रज भाषा । वहत देर तक 
पण्डाल में माधुर्यं वरसता रहा । उसके वाद मानव हृदय के पारी निराला हितंपौ जी कौ ओर 
मुड़ । लेकिन हितैषी जी को नहीं मानना धा, नहीं माने । निराला जौ ने फिर निवेदन किया । 
वह्‌ नहीं माने । तीसरी बार चरण छूर प्राना कौ, वह फिर भी तहीं माने । हम लोग भय 
से काप उठे किं अव निराला जी भभक उटेगे। लेकिन ज्वालामुखी तो परम लान्त था ॥ 
शान्त स्वर भें वह्‌ बोले, “अव आपकी इच्छा है । हम तो तीन वार कट्‌ चूके ।' 


जिस समय वह स्वयं कविता पढने खड्‌ हुए, जनता न जोर से करतलघ्वनि की ओर 
वह ओजस्वी स्वर फूट पड़ा उदाम वेग से । शजुही कौ कल, जयसिंह के नाम॒ शिवाजी 
का पत्रः, “याम की शक्ति पूजा, “कूकुरमुक्ता' ओर “वह तोडती पत्थर' आदि आदि कविताएं 


वै एक के वाद एक पृते चले गये । जनता जसे मूतिवत टौ रहौ हो 1 सर्वप्रथम मुखस्ति 
हया मधुर मादक श्छंगार : 
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विजन-वन-वल्लरी पर 

सोती थी सोहाग भरी स्तेह-स्वप्न-मग्न 

अमल कोमल तनु तरणी-जुही कमी कलो, 

दग वन्द किए, श्ियिल प्रक में 

वासन्ती निशा थी 1 
ओर फिर “ध्याम कौ शवित पूजा ` का वह्‌ ओजदुणं विषाद : 

लौटे युग दल । रक्षप्त--पद तर पृथवो तल मल 

विन्य महोल्लास्त से बार-बार आकाश विकल । 
ओर यह ““कूक्‌रमूत्ताः' । विद्रोह का जीवन्त स्वर्‌ : 

अवे, सुन वे गाव 

भूल मत गर पाई खुशव्‌, रंगोआब 

खून चूसा खाद का तूने अरिष्ट 

(ल पर इतरा रहा कंपीटलिस्ट 

कितनों को बनाया है तूने गुलाम 

माली कर रखा सहाया जाडा धाम... --. 
ओर विवशता की मूति : 

वह तोडती पत्थर; 

देखा उसे सेने इलाहाबाद के पथ पर-- 

वहं तोडती पत्थर 1 

कोई न छायादार 

पेड वह॒ जिसके तले बैठी हई स्वीकारः; 

श्याम तन, भर बंधा यौवन, 

नत नयन, प्रिय-कस्न-रत मन, 

गुर हथोडा हाथ, 

करती बार-बार प्रहार: 

सामने तरु-मालिका अटालिका, प्राकार । 


तव सव कृ स्थिर ॒हो गयाः गूजता रहा केवल एकनाद स्वर । इसी नाद स्वर 
द्वारा योमीजन ब्रह्म की उपासना करते है 1 तन्मयता ही तो समाधि है ओर जव मनुष्य आत्म 
विभोर होता है तो अन्तर की कलुषता धृलपुछ जाती है। बहुत से कवि वहां उपस्थित थे 1 
उनमे से बहुत सी कविताएं आज २० वषं वाद्‌ भी याद कर सकता हूं । पर निराला जी तो सबसे 
निराने ये 1 अपी दुर्वलताओं के बावजूद जसे मन प्राण मे वस गये हों । 

सम्मेलन के बाद जब वह इलाहावाद लौट रहे ये तव की एक छोटी सी घटना का स्मरण 
ओर आता है 1 सकिण्ड क्लास के डवे मेँ जिस स्थान पर वह्‌ वेठे वहां पहले कोई युवक वेठा 
था। आज की तरह तव भी यौवन उद्धत ही होता था 1 लौटकर उसने वड़ी अरिष्टतापूवक 
निराला जी को उना चाहा । वह्‌ भपनी मस्ती मे वेढे थे 1 स्थान भी काफी धा। युवक 
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कटीं ओर वेठ सकता धा, लेकिन फिर तो वह्‌ वृद्ध हो रहता । अड गया, निरालाजी को 
उठा होगा । कुछ अपशब्द भौ कटं ओर आक्रमण कौ मुद्रामे आ गया। निराला जी वमे 
ही मुस्कराते रहे । फिर हाथ बढ़ा कर उसके गलेके पाससे कमीज पकड ली ओर उसको 
वहीं स्थिर कर दिया । युवक के क्रोध का पारावार न था, लेकिन सारी शवित लगाकर भी 
वह्‌ निरालाजी का हाथ हिला तकन सका, जसे वह्‌ अंगद का पैर बन गया हो । निराला 
जी मुस्कराते रहे, युवक उनके हाथ को नोंचता रहा, कूते को फाड़ता रहा ओर अपने 
असहाय क्रोध से स्वयं ही पीना-पसीना होता रहा । कई क्षण के इस अनोषे दरन््र युद्ध के वाद 
निराला जीने उसे छोड़ दिया ओर वड प्यार से कहा, ““वेठ जाओ वेटा 1? 

निराला जी में ओज ओर संगीत दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण था ओर उनके प्रलयेक 
कायं मे इन दोनों गुणों क मात्रा घटती-वहती रहती थी । साहित्य सृष्टा की अहमन्यता को 
सहज कहं कर स्वीकार किया जा सकता है । कवि, पागल बौर प्रमी ये प्रायः समानधमीं 
हीतो दहै । लेकिन मात्रा ओर सीमा काप्ररन फिर भी रहता टै । निरालामें सीमा नहीं शरी । 


[चि 


थी अन्तर में दवी पड़ी एक दुवंलता कि मै जिस योग्य हं वेसा नतोमेरा सम्मान होता है 
जौर न मूल्यांकन । सकड़ों वपं पूवं भवभूति के साथ क्या हआ, यह्‌ ठीक नहीं मालूम लेक्रिन 
जां तक निराला का सम्बन्ध है उपचेतना मे वसी हुई मानव की रात यह दुवंलता उस विशाल 
को निवल कर देती धी । कटूुंगा उनकी तथाकथित विक्षिप्ता काकारण भी यही थां । 
दुख यही है कि उनके तथाकथित मित्रों मौर भक्तों ने सदा इस दुवेलता को सहलाया, उत्त जित 
किया ओर अन्ततः उनको निस्तेज करते मेँ बहुत कू सफल भी हो गये । 

इस स्वाथंमय संसार मे जाने-अनजाने अनेक तेजपुजोंकोषएेसे ही भित्र भिले हुं। जो 
उनके जाल से मुक्त हुमा वह सोती हो गया, शेष योग-ग्रष्ट वौविसत्व होकर रह गये । निराला 
इसी श्र णी के नरपु गव थे । वह्‌ ओषडदानी ये । उन्होने कभी अपना गर्वोन्नित मस्तक नहीं 
काया, पर उनके भीतर जो तीत्र निषेध था उसकी नीव इसी दुवंलता पर थी इसीलिए वह्‌ 


सहज न हो पाए, भीतर ही भीतर टूट गये । त्र 
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निक हिन्दी कविता 


ञ्‌ 


त्रा 


विष्णकान्त लास्वी 


आवुनिक शव्द का साधारणा अर्थं है आजकल का । प्रन उठता है कि इस आजकल 
की व्याप्ति कितनी है इसी के साध जुड़ा हृजा प्रन ह कि आधुनिक शव्द क्या केवल समय 
सूचक ही हैया भाव ओर विचार से भी सम्बन्ध रखता ड । इन दो प्रदनों पर विचार किए 
विना आगे बढ़ना अपने विषय के साथ अन्याय करना होगा । 

जरा सा सोचने पर लगेगा कि आधुनिक राव्द का प्रयोग केवलं समकालीन व्यक्ति, 
वस्तु या विचार आदि के लिए नहीं होता । आधुनिक होने कै लिए आवश्यक होता है करि युग 
की समस्याओं को समभा जाए, उनको सुल भाने के लिए नये ज्ञान-विज्ञान एव आचार-विचार 
का उपयोग करिया जाये । नये परिवतंनों, नयी आशा-आकक्षाओं, नयी चुनौतियों, नये अभावों 
ओर नये विवासो को प्रतिध्वनित करने वाली कवितां दी आवुनिक कविता कही जा सकती 
दै । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह्‌ नयापन परम्परा को काट कर नहीं आ सकता, 
उका विकास कर ही आ सकता है । परस्परा से कटी हई, उधार ली हुई, ऊपर से थोपी हई 
आधुनिकता न प्रारावान होती दै. न संस्कृति को समृद्ध करने मे सहायक । उसी तरह नवीन परि- 
वर्तनं से वेखवर रहकर जडीभूत रूढ्या का अनुगमन करने वाली रचनाएं आधुनिक नहीं मानी 
जा सकतीं । उदाहरण के लिए रीतिकालीन विषयवस्तु ओर ली का अनुकरण करने वाली आज 
की लिखी रचना समसामयिक हो सकती है, आधुनिक नहीं । यह्‌ जरूरी नहीं है कि आधुनिक होने 
के लिए समस्त नवीन परिवर्तनं का समंथन ही किया जाए, उनके अस्वस्थ पक्ष का खण्डन 
ओर परम्परा के युगोपयोगी स्वथ्य पक्ष का मण्डन या उसे युगानुक्‌ल बनाने को प्रयास भी 
आधुनिकता के अन्तंगत ही माना जायेगा । 


कव तकं की रचनाओं को आधुनिक माना जाए १ इस प्रन के उत्तर के लिए 
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वंचारिक आधार यही हो सकता ह कि जो साहित्यिक प्रवत्तियां आज भा जावन्त रूप से नवोन 
रचनाओं मे रूप पा रही है, उनके उद्‌भवकाल तक आध्‌निकता का विस्तार कियाजा 
सकता है । मोटे तौर पर हिन्दी साहित्य के इतिहास-ग्रन्थ म॒भारतन के समय से जाधुनिक 
काल माना जाता ह । यह्‌ सच ह कि भारतेन्दु के साहित्य म व्यक्त प्रवृत्तियां अपने समय के 
लिए क्रंतिकारी थीं ओर रीतिकाल से उनका विलगाव बहुत साफ फलकता टै, लेकिन आज 
करे सन्दर्भे वे भी प्रानी पड़ गयी हँ । द्विवेदीयुग ओर छायावाद-युगं का कविता, विशेषत 
यावाद की कविता, हिन्दी-साहित्य की गौरवनिधि दहै, किन्तु फिर भी यह्‌ साफ दै कि 
सजनात्मकता कौ दष्टि से वह्‌ आज की कविता के जीवित वर्तमान का अग नहा ट। ट्स 
नेख मे छायावादोत्तर हिन्दी कविता को ही आधुनिक हिन्दी कविता के रूप मं स्वीकारा गया 
प्रस्तुत लेख न तो इस काल कौ समस्त कृतियों का परिचायक दै, न किी एक ही काव्य 
आन्दोलन का पक्षधर । आधुनिक हिन्दी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तिं क परिचयात्मक 
विवेचन ही इसका उद्‌श्य हं ॥' 
छायावाद की विरासत थी नवीन जीवनदृष्टि की रागात्मक स्वीक्रति, भारतीय 
पुनर्जागरण की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अतिशय कोमल, भावुक अशरीरी प्रणय-निवेदन, प्रकृति 
के प्रति गहरा आत्मनिष्ठ अनुराग, वैयक्तिकता का पोषण, कल्पना का एेर्वय ,एव जावन 
की स्थूलताओं की तुलना मे सृष्ष्मता के प्रति, यथाथेवाद्‌ के स्थान पर स्वच्छन्दतावाद, रस्य 
वाद क प्रति आग्रह । इसी के अनुरूप छयावादी काव्य-शिल्प में प्राकृतिक विस्वं एवं प्रतीकं 
कौ प्रवानता, लाश्नरणिकता, माषा की कोमल, मवुर, अलंकृत वक्रता भी थी । (देशा की तेजी 
बदलती हई परिस्थितियों ने साहित्य से ओर अधिक स्पष्टता, यथार्थता, वौद्धिकता आर्‌ 
चर्पलीलता की मांग की । छायावादी कवियों को स्वयं लगने लगा कि वदलते हृए युगम 
उनकी जीवनदृष्टि ओौर शैली का वदलना आवश्यक हो उठाहै । कामायनी" के रूपम 
छायावाद ने १९३६ मे अपनी चरम उपलब्धि दी ओर उसी वपं धयुगान्तः के माध्यम 
से उसने घोषित क्रिया कि उसका युग समाप्त हो चला है। उसी वषं भारत में प्रगति- 
शील लेखकः संघ की स्थापना हई ओर उसके दारा सन्‌ ३० से ही धीरे-धीरे जोर पकडते हृए 
समाजवादी चिन्तन की साहित्यिक अभिव्यक्ति का सुसंगठिति आन्दोलन आरम्भ हु । काव्य 
नेतना ने एक जवर्दस्त मोड़ लिया ओर अनेक धाराओं मे विभक्त हो गयी जिनमें प्रगतिरशीलता, 
वैयक्तिक प्रोमप्रयान स्वच्छन्दवादिता, राष्टीयता, नैतिकता, आध्यात्मिकता, प्रयोगवादिता आदि 
प्रमुख है । एेसा नहीं समभना चाहिए कि ये षाराएुं एक-दूसरे से अदछूती अलग-अलग प्रवाहित 
हो रही है; ये एक-दूसरे को प्रभावित करती हई कभी-कभी विरोधी-सौ लगती हुई होने पर 
५ एक-दूसरे से आदान-प्रदान करती हुई बढ़ रही रहै । एक ही कवि मे विभिन्न तत्व उभरते 
ओर बहुत वार रचनाएं केवल अ!लोचकों के वनाये वर्गीकरण ही नहीं, स्वयं अपने रचथि- 
ताओं के घोपित सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती जीवन की तरह ही सृजन को खानों 
(कोष्टकों) मे नहीं वांटा जा सकता । । 
6 छायावाद को अपदस्थ कर सुसंगखित सम्प्रदाय के रूप मे जिस साहित्यिक आन्दोलन 
ने अपने आपको वलपूरवंक प्रतिष्ठति कर लिया, वह॒ प्रगतिवाद था। मावसंवाद को अपना 
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दार्शनिक आधार मानकर, वगं-संघपं कौ भावना को अपना शस्त बनाकर, सामाजिक यथार्थं के 
चित्रण द्वारा साहित्य को सामन्तीय या मध्यवर्गयि दायरे से मुक्ते कर उसे शोषित, पीडति जीवन 
के निकट लाने का ओौर उसे परिवत्तित करने का आग्रह इस साहित्यिक आन्दोलन का था । इसने 
शोपित मानवता की मुक्ति की एेसी आकपंक एवं तकंपुणं योजना की ओर संकेत किया कि 
एकवारगी इसकी ओर पन्त, निराला, दिनकर, नरेन्द्र शर्मा, भगवतीचरण वर्मा तथा अन्य 
प्रतिष्ठित कवि भक गये, किन्तु ये इस क्षत्र मे टिके नहीं रह सके । जंसे-जंसे यह स्पष्ट होता 
गया कि यह्‌ आन्दोलन वस्तुतः अपने नग्न रूप मे कम्यूनिस्ट पार्टी का साहिष्यिक मोर्चा है 
वसे -वेसे पुराने कवि इससे अलग होते गये । प्रगतिवादी आन्दोलन ने जिन्हें कविकेरूपमें 
प्रतिष्ठित किया उनमें नागाजुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन प्रमुख टँ । एक समय में 
सुमन, अंचल, रांगेय राघव आदि भी इससे सम्बद्ध थे । हिन्दी के प्रगतिवादी साहित्य मे आलोचना 
की ही प्रधानता है । रचना के क्षेत्र में कथा-साहित्य मे ही उसे उल्लेख-योग्य सफ लता प्राप्त 
हई । कविता निदचय ही उसका दुर्व॑ल अंग है । हिन्दी कौ प्रगतिवादी कविता का शवितिशाली 
अंग उसकी प्रर व्यंग्यात्मकता है, उसने अभी तक ध्वंस अधिक किया है । नागाजु न कौ रचनाएं 
श्रोत का बयान", “भूदान यज्ञ, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी' इसका प्रमाण हैँ । पन्त की 
राम्या मे ओर केदारनाथ अग्रवाल कौ ध्युग की गंगा मे उसका जो विधायक रूप प्रकट हुञा था, 
उसे ओौर ऊंचाई पर ले जाने वाली रचनाओं की कमी रही । प्रगतिवादी काव्य ने छायावादी 
मावृकता लाक्षणिक शिल्प-विघान के स्थान पर सुस्पष्ट संदधांतिक मान्यता ओर दो टक वात 
कटने की सपाट शंली पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप बहुत बार वह कविता राजनीतिक 
नारेवाजी-सी लगने लगी । यह्‌ सच है किं साहित्य मे कथ्य का वहत॒ महत्व होता है, लेकिन 
यह्‌ अभिव्यजना-कौशल ही है जो उसे साहित्य का रूप देता है। मुभेखेद टै कि प्रगतिवादी 
कवियों ने इस ओर कम ध्यान दिया दै। साहित्य राजनीति का अनुगामी बनकर अपना 
स्वतन्त्र रूप खोकर मर्यादाहीन हो जाता है । प्रगतिवादी काव्य ने जितनी सम्भावनाओं के साथ 
हिन्दी में प्रवेश किया था, उतनी सरक्त रचनाएं वह नहीं दे पाया । साचे ढले विचार में 
व्यवितत की स्वतन्त्रता (जो साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए अनिवायं है) नहीं रह पाती, अतः 
परवर्ती वेयवितिकतावादी कवियों ने प्रगतिवाद के खिलाफ विद्रोह कर दिया ओर यह निस्सन्देह 
कहा जा सकता है कि आज प्रगतिवादी काव्यधारा हिन्दी की प्रमुख काव्यधारा नहीं है । फिर 
भी यह सच है कि छायावादी कूहेलिका को दुर कर काव्य को जीवन के अधिक निकट लाने मे, 
समसामयिक वनाने मे, अन्तर्यष्टीय दुष्टि प्रदान करने मे, शोषित-पीडिति वगं के प्रति 
साहित्यकारों को सचेत करने मे प्रगतिवाद की देन महत्वपूरण ॒है । मुभे लगता है कि इसके 
कठमुल्लेपन को दुर कर इसके विधायक रूप को प्रकट करने वाला कोई वड़ा प्रतिभाशाली कवि 
इसे मिला होता तो काव्य कै क्षेत्र में यह धारा गौरवशाली स्थान बना सकती थी । 


छायावाद के अवरोह के समय उसकी वेयक्तिकता ओर भावृकता को अधिक मांधल 
ओौर लौकिक वनाकर प्रधानतः गीतों के माध्यम से व्यक्त किया बच्चन, भगवतीचरण वर्मा, 
अ चल ओौर नरेन्द्र शर्मा ने । यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि इस वं के कवियों ने भारी 
भरकम जीवन-ददोन को अपनाकर उसे काव्य के चौखटे में बेठाने के स्थान पर अपने व्यवित- 
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गत टरपोल्लास, शोक-दुःख, अश्रु ओर मूस्कान को भापा देने को चेष्टा की 1 प्रेम इनका मूख्य 
विषय था । छायावादी प्रम की अशरीरी भावना के स्थान पर ने निस्संकोच भावसे 
नर-नःरी के आदेगमय शरीरी प्रम को अ कित किया । यह कहा जा सकता हि कि इसी वगं 
ने समाज की सहमी ओर नँ तिक आंतकसे दवी यौन भावना को सहज अभिव्यंजना दी । 
आरम्भ मे इन्डोनि भो एक रेशमी आवरण का सहारा लिया था, किन्तु शीघ्र टी अपने को 
उस दुर्बलता से मवत कर लेने मे इन्दं सफलता मिली । वच्चन की स्वीकृति दै 

कल चछछिड़ी होगी खतम कल 

प्रेम को मेरी कहानी 


धाम गाताहूं यह प्रम कहानी मेरी है 1' सिद्रान्तो के घटाटोपकी तरह ₹इन्टान भाषाके 
आभिजात्य से भी अपने आपको मुक्त रखा । परिणाम यह हा कि इन कवियों को अपूव 
लोकप्रियता प्राप्त हुई । सच कहा जाये तो खडी बोली की कविता को सामान्य-जन के लिए 
रुचिकर आर ग्राह्य वनाने मे वच्चन ओर उनके सहयोगियों का बड़ा हाथ है । गीततो 
छायावादी कवियों ने भी लिखे थे, किन्तु उनकी अभिजात भाव-सम्पदा ओर अभिव्यंजना- 
जली ने उन्हें साहित्य के समीक्षकों के वीच समादरणीय भले बनाया हौ, जनता कै कण्ठस 
गू जने का विशेष अवसर नहीं दिया था । वच्चन आदिके कार्यं को ओौर भागे वढ़ाने वालो 
मे गोपालसिंह नेपाली, हंसकुमार तिवारी, शंभुनाथ सिह, नीरज, वीरेन्द्र मिश्र, रामावतार 
चेतन जंसे कवि टै, किन्तु पचास-पचपन तक आते-अति गीतकारों कौ सीमाएं प्रकट होने 
लीं । केवल व्यक्तिगत अनुभव के सहारे कोई कवि वहुत आगे नहीं वद्‌ सकता 1 महान्‌ 
जीवन-दष्टि जव मस्तिष्क से आगे वदृ कर हृदय के सहन विश्वास का आधार पाती है ओर 
जव वह समर्थं अभिव्यंजना-भंगी द्वारा व्यक्त होती दहै, तभी श्रेष्ठ कविता का जन्म होता दै। 
गीतकारो की लोकप्रियता उनकी सवसे बड़ी दुर्वलता ओौर श्ुंखला भी बन गयी । वे जीवन 
के वड़े सत्यो को उनके अनुरूप परिधान में उपस्थित करने के स्थान पर सस्ती भावुकता को 
आसान ओर श्रोता को गुदगुदा देने वाली शब्दावली मे व्यक्त करने लगे । इस प्रकार र कवि- 
सम्मेलनों मे तो वाहवाही पाते रहे, किन्तु विचारकों को पूणं सहानुभूति न पा सके । लोक- 
गीतों ओर लोक धनो के द्वारा उन्द ताजगी देने का प्रयास अभिनन्दनीय है, किन्तु अधिकांश 
क्ष्रों मे देखा गया कि गीतकार प्रायः अपने को दुहरा रहे है, सस्ती भाव्‌कता को अपना 
प्रचान सम्बल वना रहे है ओर जीवन-संघपं से कतरा रहे हँ । प्रयोगवादियों ^ ते अपने धआ- 
घार बौद्धिक प्रचार द्वारा गीतों की मर्यादा को खण्ड-खण्ड करने के प्रयास में आंशिक सफलता 
पायी । यह एक तथ्य है कि कवि-सम्मेलनों भौर फिल्मों मे गीतों का मान ज्यो-ज्यों बढ़ा है 
गम्भीर काव्य-रचना में त्यो-त्यों घटा दै । हिन्दी के क्षेत्र मँ आज गीत-र्चना प्रथम श्रेणी के 
के काव्यात्मक प्रयास के रूपमेँ स्वीकृत नहीं ह । म सममता हं कि गीतों को लगा यह्‌ 
ग्रहण स्थायी नहीं होना चाहिए । यह कथन केवल अशतः ठीकटहै कि गीतों म आज के 
जीवन की जटिल, संकल अनुमूतियों को नहीं प्रकट किया जा सकता, या आज का शंकित, 
कूःठ्ति कवि-हृदम अपने आनन्द या शोक की दुरूहता को व्यक्त करने के लिए लय का आधार 
नहीं ग्रह करना चाहता, क्योकि वह्‌ अपने जीवन मे उखट़ेपन का अनुभव कर रहा है, 


१० ॥ [ शीराजा 


वधी हुई लय का नहीं । किन्तु मेरा विवासत है कि यह स्थिति स्थायी नहीं हो सकती । 
लोक-जीवन जव-जव आस्था ओर विदवास का सम्बल प्राप्त करेगा, याप्रमकी गम्भीर 
किन्तु सहज वेदना का अनुभव करेगा, तव-तव वह गीतों मे अपने को अभिव्धक्त करेगा ही । 

देश की दुरावस्था को वदलने के संकल्प से हिन्दी में जिस राष्ट्रीय काव्यधारा का 
्रवत्ते न भारतेन्दु ने किया था, उसे राष्टुव्यापी स्वाधीनता आन्दोलनों से ओर भी प्ररणा 
मिली । मेथिलीरशरण गुप्त, एक भारतीय आत्मा, माधव शुक्ल आदि घोषित राष्टीयतावादी 
कवियीं की कृतियों मं ही नहीं, छायावादी कविं की रचनाओं म भी उसे गौरवपूरणं स्थान 
मिला । छायावादोत्तर काल में दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, वालक्रृष्ण चर्मा नवीन, श्याम 
नारायण पाण्डेय जसे कवियों ने इसे ओर अग्रसर किया । वस्तुतः आरम्भ में प्रगतिवादी 
काव्यकोभी इस वारासे बहुत पोपण प्राप्त हा था, किन्तु जंसे-जंसे उसका सोवियतः 
अनुगामी अन्तरप्ट्ीय स्वरूप प्रकट होता गया, वसे-वेसे इस धारा ने अपने को उससे पृथक 
कर लिया । स्वतन्त्रता के वाद महात्मा गांधी की शोचनीय हत्या एवं चीन के आक्रमण क्ते 
समय इस धारा मे उवाल आया था । वस्तुतः इन दोनों घटनाओं पर देश के सभी श्रेष्ठ 
कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थीं जिससे यह्‌ ज्ञात होता दै कि राष्टीयता के प्ररन पर 
ऊपरी भेदो कालोप होता रहा है। वसे यह सच है कि स्वतन्त्रता के वाद जिस प्रकार 
राष्ट्रीयता भारत के जन-जीवन में हासोन्मुखी दै, उसी प्रकार काव्यम भी । एक छोटा सा 
प्रमास यह है कि चीनी आक्रमण के समय लिखी गई संकड़ों कविताओं में एक भी एेसी 
नहीं उभरी कि जिसे हम रष्टय युद्धगीत के रूपमेँ स्वीकार कर सकते । सम्भवतः. दिनकर 
की परशुराम की प्रतीक्ष ही. इस साहित्य में अविक स्थायित्व प्राप्त कर सकेगी 

छायावाद का अगीभूत रहस्यवाद भारतीय जन-जीवन से अपना सम्पकं स्थापित 
नहीं कर पाया था, अतः उसे जाना पड़ा । छायावादोत्तर काल सें पुराने कवियों ने पुनः एक 
वार आध्यात्मिकता की ज्योति जगायी । इनमें निराला ने तो सीधे-सीषे अर्चना ओर 
आराधना में भव्ति-मावना को व्यंजित भरिया । पन्त, नरेन्द्र शर्मा तथा कुछ अन्य कवियों ने 
अरविन्दवादी ददन का सहारा लिया । पन्तजी का तो प्रगतिवादोत्तर साहित्य मूख्यतः 
अरविन्द से ही अनुप्राणित रहा है । नीरज ने भी अरविन्द की कू कविताओं के अनुवाद 
किये । “मनुज पराजय के प्रतीक हैँ मठ मसजिद गिरजाघरः लिखने वाले वच्चन ने भी “जन- 
गीता" प्रस्तुत कौ, क्छ भक्तिमूलक गीत भी लिखे । नवीन ने भी (क्वासि की टेर लगायी 
किन्तु ये प्रयास कविता कौ प्रवान धारा नहीं वन सके । इन अधिकांशतः बौदधिकता प्रधान 
आध्यात्मिक रचनाओं को जनता का स्नेह भी विशेष नहीं मिला, क्योंकि ये उन्हे दृष्टि मेँ 
रखकर लिखी ही नहीं गयी धीं । मेरा विचार है कि बच्चन यदि 'जन-गीताः अवधी भाषा 
ओर दोहा चौपाई में न लिख कर खड़ी बोली ओर रुवाई छन्द मे लिखते, तो सम्भवतः 
उनका श्रम अधिक सार्थक होता। मारत जंसे धर्मप्रवान देश में आधुनिक हिन्दी कवियों 
कौ आध्यत्मिक रचनाएं केवल पूस्तकालयों कौ शोभा वढायें, यह क्षोभ कौ बात है । साघारण 
जनता अपने अभाव कौ पूति अच्छे कवियो द्वारा न होते देल कर अन्य प्रचलित माध्यमं का 
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सहारा ले रही है । यह सचमुच लज्जा का विपय है कि जनता की इस भूख को मिटाने के 
लिए तीसरी श्रेणी के तुक्कड, फिल्मी गानों के आधार पर आधुनिक भजनो की सृष्टि कर 
रहे, ओर वे ही भजन, फिल्मी लयों मेही कथा-कीत्तनों के अवसर पर गाये जाते हँ 
ओर हमारे मान्य कवि एेसी भाषा ओौर शैली मे अपनी कृतियां प्रस्तुत करते हैँ जिनको साधारण 
जनता समभ नहीं पाती । 

कामायनी की सफलता से अनूप्रेरित होकर आधुनिक हिन्दौ कविता मेँ कई प्रवन्वकाव्य 
भी रचे गए है । पुरानी पीढी के कवि तो अपनी शली का निर्वाह या विकास करते रहेटैं। 
मेधिलीशरण गुप्त की वविष्णुप्रिया" या (जय भारतः आदि, सियारामशरण गुप्त कौ "गोपिकाः, 
बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेतसन्तः तथा कू अन्य कवियों की कुछ ओौर रचनायें पुरानी 
परम्पराकीदहीदहैँ। दिनकर ने कुरुक्षेत्र मे युद्धके प्रन को सामने रख करप्रवन्धकाग्ध 
लेखन मे विरिष्ट स्थान प्राप्त किया । कुरुक्षेत्र मँ कथा, चरित्र-चित्रण वंन आदि परम्परा- 
गत प्रवन्धकाव्य के तत्वों को प्रधानता नहीं मिली, केवल युद्ध की अनिवार्यता के पक्षम 
वद्धि का शंकालु हृदय के साथ विवाद दिखाया गया है । ^रङ्मिरथी" मे कमं की मुख्यता को 
कुलीनता आदि छत्रिम मूल्यों के ऊपर प्रतिष्ठित किया गया है । उर्वशी" दिनकर की सर्वश्रेष्ठ 
प्रबन्ध रचना है, जिसमें नर-नारी के प्रवल आकषंणजन्य प्रम को देह के धरातल से आरम्भ 
कर आत्मा के स्तर तकले जाने कीचेष्टाकी गयी है । फिर भी यह निस्सन्देहं कहाजा 
सकता है कि उर्वशी अपने विव्रादास्पद कामाध्यात्म को ले कर कामायनी की स्पर्धा नहीं 
कर सकती । पन्तजी का “लोकायतन' इस दिशा में नवीनतम उपलव्वि है, जिसमे सम्पूणं 
लोक-जीवन को आकलित करने का प्रयास किया गया है, पर कामायनी का स्थान यहु काव्य 
भी नहीं ले सकता । मु यह भी लगता ह कि इन बड़ प्रयासों के वावजुद आज का युग 
प्रवन्व काव्यो के अनुकूल नहीं है । उपन्यास ने प्रबन्ध काव्य की जगह छीन ली है । यहु सच 
है कि मानव जीवन की गहरादइयों का सांकेतिक उद्घाटन जितने लचीलेपन के साथ कविता 
मे हो सकता है, उतनी सृक्ष्म संवेदना साधारणतः गद्य मे मुर्किल से आ पाती है किन्तु इसका 
समाधान उपयुक्त स्थलों पर उपन्यास की गद शेली को कविता के निकट लाना है, वृहदाकार 
प्रवन्य काव्य की रचना करना नहीं । ये प्रवन्ध काव्य थोड़े से काव्य विरोषज्ञों की वौदिक ओर 
भावात्मक परितृप्ति भले कर लं, जनता की शक्ति नहीं वन सकते । 


आधुनिक हिन्दी कविता की विशेष मान्धत। प्राप्त काव्य धारा प्रयोगवाद या नयी- 
कविता है । वास्तव में इस धारा का आरम्भ प्रगतिवादी परिवेश मे ही हुआ था । शुरू-शुरू 
मे अजेय, शमशेरवहादुर सिह, भवानीघ्रसाद मिश्र, भारतभूषण अग्रवाल आदि प्रगतिशील 
चेमे केही माने जातेये। १९४३ में अजेय द्वारा सम्पादित "तार सप्तकः प्रकाशित हुञा ॥ 
उसी की भूमिका में वार-वार रयोग, “राहों के अन्वेषी" श्रयोगशील" जेसे शब्दों के व्यवहार 
कै कारणं इस काव्य धारा को श्रयोगवाद' नाम प्राप्त हृभा, जिसे दूसरे सप्तक की भूमिका 
मे अज्ञेय ने यह कर अस्वीकारा कि प्रयोग कविता का सहज धमं टै, उसका कोई वाद नहीं 
होता, श्रयोगवादी कहना कवितावादी कहने के समान ही कोई अथं नहीं रखता । वाद मेँ इस 
धारा को नयी कविता कटा गया ताकि इसे एक तरफ साम्प्रदायिकता की गन्ध से मुविति मिले, 
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दूसरी तरफ आधुनिक हिन्दी कविता के नवीनतम रूप के प्रतिनिधित्व का गौरव । प्रयोगवादः 
या नयी कविता को अपनी प्रतिष्ठा के लिए द्विमुखी संवपं करना पड़ा । एक तरफ तो छायावादी 
(जो तव तक परम्परावादी वन चुके थे ।) समीक्षक थे ओर दूसरी तरफ प्रगतिवादी समीक्षक 
ओर कवि । परम्परावादियों का अभियोग था कि यह काव्यधारा टी° एस० ईलियट, डी ° एच० 
लारेस आदि की कविताओं तथा सोत्र आदि के अनास्थावादी दर्शन का अन्धानुगमन दै, अतः 
अभारतीय है, काव्य के स्थापित सिद्धान्तो यथा रसवाद के विरुद है आदि आदि । प्रगति- 
वादियों का आरोप था कि यह प्रगतिशील आन्दोलन को गुमराह करने के लिए प्रुजीवादी 
क्षयिष्णु संस्कृति के समर्थकों का पडयन्तर है, निरा रूपवाद है, आस्थाहीन व्यव्तिवादियों का 
लक्ष्हीन विद्रोह है आदि आदि । किन्तु नयी-कवित। के पचै अज्ञेय, गिरिजाकूमार माथुर, 
भवानीप्रसाद मिश्र, घर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, रघुवंश जंसे श्रेष्ठ कवि ओर विचारक ये, 
अतः सारे आघातों को भेल कर उन्होने अपने को प्रतिष्ठित कर लिया । 

इन नये कवियों की मान्यता है कि व्यक्ति समाज पर आध्चित हो कर भी अपना 
स्वतन्त्र सत्ता रखता है, जंसे नदी का दवीप । निद्वय ही नदी द्वीप को आकार देती है किन्तु 
ढीप धारा नहीं है यदि वनना चाहेगा तोधारा को गंदला ही बनाएगा। फिर यह भी कि 
व्यक्ति मानव ही समस्त मूल्यों का उद्गम है, उसके थके हृए अपराजेय चरण ही उसे शरण 
दे सकते हँ । वजर होते हुए समाज में व्यापत क्‌ ठा, अनास्था, वुटन ओर टूटन को ईमान- 
दारी से व्यक्त करना, विद्व में विज्ञान के विकास के कारण उत्पन्न पूवधारणाओं के मोहमंग 
की तीखी पीडा को भेलना ओर साचे दले समाज द्वारा व्यक्ति को ग्रस लिए जाने के संकट 
का विरोध करना उसका स्वाभाविक कायं है । काव्य के रूप के प्रति... शिल्प के प्रति अत्यधिक 
सचेत रह अपनी अभिव्यक्ति केलिए उपयुक्त शेली ओौर भाषा का चुनाव करने केलिए वह्‌ 
दृढ प्रतिज्ञ है । उसकी प्रतिवद्धता (कमिटमेट) किसी वाह्य ईइवर, सिद्धांत या दल के प्रति 
न हो कर अपनी ईमानदारी के प्रति है। 


म इस अतिशय व्यक्तिवादी, अनास्थावादी कान्य-वारा को मूलतः अशिव मानते 
हए भी यहं स्वीकार करता हं कि परिचमी संस्कृति के विषटन ओर तृतीय विव युद्ध के 
फलस्वरूप सवंनाश की आशंकापूणं तनाव से भरी परिस्थिति के कारण एसी प्रवृत्ति के पनपने 
का आधार अवद्य है । यह ठीक है कि अपने देश का समष्टि मन उस गहरे संकट की छाया 
से अभी तक आक्रान्त नहीं हुभा है किन्तु स्वतन्वता के बाद जिस तेजी से हमारा नेतिक पतन 
हआ है उसके परिणाम स्वरूप निराशा ओर अनास्था बढती जा रही हे । यह मी मानना चाहिए 
कि नयी-कविता ने प्रगतिवाद की तुलना मे अधिक अच्छे कवि दिये हैँ । यह सच है कि नयी- 
कविता के नाम पर बहुत कछ काव्याभास भी रचा गया है ओौर निङ्चय ही वह अंश किसी 
सम्प्रदाय या गुटकीलापपा जनेके कारण ही नहीं जौ सकता किन्तु यह भी सच है कि 
नयी-कविता मे पर्याप्त मात्रा में सी रचनाएं भी है जो निर्चय ही अच्छी कविता भी हैँ ओर 
नयी भी | हां, यह जरूर है कि वह पाठक से मांग करती है कि उसको समभने केलिए ओर 
सराहने केलिए वह भी नया संस्कार प्राप्तं करे । 


मुं यह भी लगता है कि मठाघीशो के वक्तव्यों से जितना विरोध ओर बिलगाव 
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प्रगत्तिवादी ओर प्रयोगवादी कविताओं मे लगता दै, वह वस्तुतः सिद्धान्तो मे टै कृतियों में 
नहीं । आपको दोनों सेमं के कवियों की एेसी बहुत सी रचनायें मिल जायेगी जिनके कवि का 
नाम जान कर ही भेदवादी आलोचक उन्हें किसी साम्प्रदायिक कठघरे मं बन्द कर सकता 
दै । व्यवितिवाद ओर वगंवादके दो छोरों के वीच कौ भी भूमि काफी विस्तृत है ओर उस्र पर 
बहुत से कवि चल रहे ह । 

मेरी यह भी घारणाटहै कि विर्वकाव्यके निकट आने की दौड़ में हमारा नया 
कवि तो आगे बढ आया दै किन्तु सामान्य काव्य रसिक पी छट गया है । नये कवियों का 
यह दावा मुभे बहुत संगत नहीं लगता कि पाठक ही उन तक आकर उन्हं समभनेकी चेष्टा 
करें । अपने आधार से. . . सामान्य काव्य रसिक से सम्बन्ध न जोड़पाने के कारणही नयी 
कविता अभी तक वास्तविक शक्ति नहीं संचित कर सकी है । आचाथं रामचन्द्र शुक्ल ने 
भारतेन्दु की देन का मूल्यांकन करते हुए लिखा था कि उनके समय सामान्य शिक्षित समाज आगे 
बढ़ चुका था ओौर हिन्दी काव्य पीछे छट गया था, भारतेनदु ने सेतु वन कर उस विच्छेद को 
दुर कर दिया था । आज स्थिति उलट गयी है, काव्य आधुनिकता . . . नवीनता की मोक 
मे आगे बढ़ गया है, ओर साधारण समाज वहुत पीचछे छूट गया है । द्विवेदी-युग के वाद हिन्दी 
कविता का हर कदम उसे अपने देश की सामान्य जनता से दुर करता गया हे । प्रगतिवाद 
मे ऊपरी दृष्टि से लगता है कि वह लोक जीवन के साथ है किन्तु अपनी समस्त जनवादी घोपणयं 
के बावजूद भारतीय जनता के मूल भूत विरशवासों के विपरीत होने के कारण यह काव्य भारत 
के जन-मानस को न तो स्पन्दित कर पायान लोक क्ण्ठमं गूज ही सका । नयी कविता का 
तो इधर व्यान ही नहीं है । 

म तो उस कवि या काव्य-आन्दोलन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो नवीन काव्य भौर 
सामान्य काव्य-रसिक के वीच की इस बढती हुई खाई को पाटने मेँ समथं होगा, जो नया भी 
होगा ओर लोक मानस से सम्पृक्त भी ! मेरा विदवास है कि तुलसी ओर सूर की भाषा एेसा 
कवि अवदय देगी ओर शीघ्र देगी । 

@ @ @ 


“बीस वर्षं पहले (तार सप्तक” भे अपने वक्तव्य कते रूपभ जो कुछ मेने लिखा था 
उसमें से कुछ भी वापस लेना आवश्यक नहीं जान पडता । निःसन्देह बहुत-सी बातों को आज 
दूसरे ढंग से कहना चाहु गा उनका महत्व अपेक्षया कम हे । 

,.....बात असल मे यह है कि उस वक्तव्य मे मेने जो भदन उठाया था वह्‌ एक 
प्रकार से काव्य का चिरन्तन प्रन है । इसीलिए उसे न अभी बदलने की आवद्यकता < 
है न वापस लेने की । युग-सम््तक्त उत्तर बदलते रहते हँ ओर उत्तरो के अनुरूप हम प्रदन 
को भी नये-नये ढंग से कहते है; लेकिन वास्तव में प्रन बदलता नहीं 1" = ल 
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वाते घरकी 
डा० शम्भुनाथ सि्‌ 


छोडो वाते दुनिया भर की, 
आओ कृ वात करे घर कौ। 


गमलों को धूप से हटा दो 
वुभी हई अंगीटो जला दो, 
गदं भाड दो इनपरदों की 
विस्तर की सिलवटे मिटा दो । 


लहरों मे इब दोपहर की-- 
आभो, कू वात करं घर की । 


बाहर ये कितनी आवालं 
शोर ~ शरावे गाजे ~ बाजे । 
क्षण भर कछ अपनी कह-सुन लं 
बन्द करो खिड़की दरवाजे । 


छोड़ो बाते इधर-उवर की, 
आओ, कुछ बात करे घर की। 
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सड़कों कौ ये दुर्घटनायें 
| कमरों के भीतर मत आयं 
| . घर के अन्दर भी खतरे है 
| देख कर॒ चलो दा्ये-वाये । 


बिगड़ी टै हवायें शहर की 1 
आओ, कृ वात करें घर की। 


मौसम की ठ्ड से न काप, 
भीतर की गरमाहट तपे, 
देहरी से आंगन तक चल कर 
अनजाने क्ितिजों को नापे | 


ओ मेरी धूप दिसम्बर की-- 
आओ, कुर वात करं घर की ॥ 





उदू शायरी का सशक्षिप्त इतिवृत 


प्रकार पण्डित 


हिन्दी काव्य की तरह्‌ उदु शायरी का नवीन काल भी १८५७ ई० के स्वतवता- 
संग्राम के वाद शुरू होता है । इस से पूवं कौ दो सौ वर्णीय उदू शायरी (अपवादो को छोड 
कर) वादशाहो के कसीदों (प्रशंसा-काव्य) सूफरियाना ओर इरिक्रया गजलों तक ही सीमित थी । 
मानसिक विलास-ग्रियता,नराश्य, पलायन, व्यक्तिवाद, आध्यात्मिकता, अवसन्नता इत्यादि प्रव- 
तियो को विभिन्न “रदी ओर "काफ्रियों' में व्यक्त करने ओर शाब्दिक वाजीगरी दिखाने को 
ही (जिसे नाजुक स्यालीः कहा जाता था) शायरी की पराकाष्ठा माना जाता था । एसा होना 
एक प्रकार से अनिवायं मी था क्योकि जव तक शान्त तथा स्थिर सामाजिक जीवन मे भौतिक 
तथा चिन्तात्मक्र परिवतेन उत्पनन न हों साहित्य केलिए भी, जो जीवन का प्रतिरूप है, नये मागं 
नहीं खूलते । एसे परिवतंन केलिए किसी वडी सामाजिकं तथा राजनेतिक कान्ति कौ 
आवश्यकता होती है जो १८५७ ई° से पूवं भारत के दीघं जागीरदारी या सामन्तशाही- 
काल में कहीं नजर नहीं आती । परिस्थितियों मे परिवतंन अवय हृएु । राज्य बदलते रहे, सून 
की नदियां भी वहीं किन्तु इन समस्त घटनाओं का सामूहिक सामाजिक जीवन पर कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पडा । वह जहां था वहीं रहा । एसी स्थिति मे, जब कि देश का सामाजिक 
जीवन रातान्दियों तक एक विशेष वातावरण मे सीमित आौर एक विशेष डगर पर नुपचाप चलता 
रहा हो, साहित्य तथा काव्य में अपेक्षित उत्थान की तलाश व्यथं होगी । प्राचीन उद्र शायरों 
को यदि माशूङ्र की नागन रूपी जुल्फों से इसे जाने ओौर सीने पर नजरो के तीर खा-खा करः 
हाय-तौवा मचाने से फ़संत न मिली तो इस मे उन का उतना दोष नहीं जितना उस काल 
की व्यवस्था का था । वह व्यवस्था ही एेसी थी जो शायर को जीवन की मूल समस्याओं के 
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प्रति विमुख हो कर (मय-मीना' मे डूबने, मस्त-अलस्त॒रहने या अधिक से अधिक लदा से 
लौ लगाने" की प्रेरणा देती थी अतएव जो शायर राजदरवारों की हाजिरीमेथेवेः 

गर यार मय पिलाये तो फिर क्यों न पीज्यि 

ज॒हि नहीं मै, शेख नहीं, क्‌ वली नहीं 

--इन्‌रा 

की रट लगाते रहे ओर जिनकी रसाई दरवारों तक न हो सकी, आधिक दरिद्रता ने उन्हे 
निराशावादी बना दिया ओर जीवन उन केलिए °रात को रो-रो सुवह्‌ करने ओर दिन को 
“ज्यो त्यो शाम करने" का नाम रह गया ओर यह सिलसिला इतनी दूर चला, इतना शक्ति- 
शाली हो गया कि अटारहवीं सदी के मध्य॒मे जव "नजीर' अकवरावादी ने शायरी की इन 
पराचीन परम्पराओं के विरुद्ध व्यवितगत विद्रोह किया । शायरी को नवावों की विलासतापूं 
महफिलों ओर नींद की पग में डवे शायरों की पकड़ से निकाल कर वीच चौराहे मे खड़ा करने 
का प्रयत्न किया ओौर : 


टुक हिर्सो-हवाः को छोड मिर्याँ, 

मत देस बिदेस रिरे मारा, 

क्रज्साक्रः अजल का लूटे है, 

दिनि रात बजा कर नक्क्रारा 

क्या बधिया, भसा, बल, शुतर, 

क्या गउएं पल्ला सर भारा 

क्या गहु, चावल, मोठ, मटर, 

क्या आग, धुआं ओर अंगारा 

सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब 

जब लाद चले गा बंजारा ! 

एसे "र कह कर मनुष्य ओर उस कौ सामाजिकता को काव्य विषय बनाया तो लकीर 
कै फ़क्रीरों ने उन्हें बाजार ओर घटिया शायर कह कर नजर-अन्दाज्ञ कर दिया-यहां तक कि 
उन्नीसवीं शताब्दी कै प्रारम्भ में जव शगालिवः ने गजल के तंग दामन को फलान भौर उसमें 
दाशंनिकता समोने कौ कोशिश की तो उन्दी महानुभावो ने उन पर मोहमलगो (अर्थहीन शे"र 
कहने वाला) क। आरोप लगाया ओर चौथाई सदी वाद तक-- 
रुवे-रौशन केश्रागे शमश्र रख करवो ये कहते हे 
उधर जाता है देखं या इधर परवाना श्राता है 
एसे काव्य को ही महान काव्य का दर्जा देते रहे । 
१८५७ ई० के असफल स्वतंत्रता-संग्राम या क्रान्ति के वाद भारत की राजनीति में 

असाधारण ओौर मौलिक परिवर्तन हए । शताब्दियों की जागीरदारी व्यवस्था पतनशील हुई 
ओर उसके स्थान पर पश्चिम से आयी ओद्योगिक तथा व्यापारिक व्यवस्था उत्तरोत्तर बढ़ने 
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लगी । सामान्य राजनीतिक तथा आधिक परिवर्तनां से सामाजिक जीवन तथा मानव विचारों 
मेँ भी परिवतंन होने लगे । जीवन कौ जजर परम्पराओं पर कुराघात हृ, नये ढंग से 
वर्गीकरण हओ ओौर मध्यम -वर्गीय लोगों ने परिचमी विद्या-विज्ञान को अपनाना शुरू किया । 
प्रत्यक्ष दै कि इस सावभौम परिवर्तन का प्रभाव साहित्य पर होना भी अनिवायं था। इसी 
सामाजिक परिवतंन ने कुर एसे व्यक्तियों को भी जन्म दिया जो चंतन्य रूप से साहित्य तथा 
काव्य को बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ चलाना चाहते थे । उदं के जिन महान लेखकों 
ओौर शायरों ने उस समय परिवतंनशील परिस्थितियों को अंगीकार किया ओर विकासोन्मुख 
जीवन का साथ दिया उन मे सर सय्यद, हाली, आजाद ओौर शिवली के नाम विदोष रूप से 
उल्लेखनीय हैँ । १८६७ ई० मे “अजि।द' ने सवं प्रथम उदू शायरी को ^नक्म' नामक काव्य- 
रूप से परिचित कराया ओौर लाहौर मँ कनंल हालरायड (डायरेक्टर शिक्षा विभाग, पजाव) 
की सहायता से एसे मुशायरों की नीव रखी जिन में शायर को गजल का “मिसरा तरह देने 
कौ वजाय नउम केलिए कोई उपयोगी विषय दिया जाता था । स्वयं “आजाद ने प्राकृतिक 
दुर्यो पर॒ वहुत सी न्मे लिखीं । उन के सम्मुख दो मौलिक सिद्धान्त थे । एक तो काव्य 
विषय का अनुक्रम ओर दूसरे “हुस्न>ो-इ्क्र' कौ तंग गली से निकल कर अन्य सांसारिक विषयों 
का प्रयोग । लेकिन “आजाद का काम अधूरा रहता यदि इस आन्दोलन का नेतृःव “हाली अपने 
हाथ मे न लेते । "हाली" साहित्य हारा एक उदेश्य सिद्ध करना चाहते थे ओर निःसन्देह 
उन्होने इस से वहुत महत्वपूणं वल्कि महान उद्‌ र्य सिद्ध किया । भमुसद्स' जसी कल्याणकारी 
नज्म लिख कर उन्होने प्राचीन शायरी के कलेवर को ही नहीं उस की आत्मा को भी बदल डाला 
ओर फिर “मुक्रदमा शेर-शायरीः जंसा महान आलोचनात्मकं ग्रन्थ लिख कर रही-सही कसर 
पुरी कर दी । शायरी को देवीय प्रं रणा ओौर शायर क) अलौकिक प्राणी मानकर प्रसन्न तथा 
सन्तुष्ट हो रहने वाले लोगों को पहली वार एेसी तकंपूणं वातो से चौकाया कि : 

““क्रायदा है कि निस क्रदर सोसाइटी के ख्यालात, उसकी राये, उसकी आदतें उस 

की रग्रबतें (रुचियां) उसका मेलान (प्रवृति) ओर मजाक्र बदलता है, उसी क्रदर ओञे"र 

की हालत बदलती रहतौ ओर यह॒तबृदीली बिल्कुल बेमालूम होती है, क्योकि 

सोसाइटी की हालत देख कर शायर क्रसदन (संकल्प करके) अपना रंग नहीं बदलता 

बल्कि सोसाइटी के साथ-साथ वह खुद भो बदलता है 

(मुक्क दमा शे"रो-शायरी) 

अधिक विस्तारमें न जाकर हाली' के काम को समभने केलिए यह कह देना 
पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार भारतेन्दु हरिद्चनदर ने हिन्दी काव्य को रीतिकाल की दलदल से 
निकाल कर उपयोगिता तथा राष्ट्वाद की राह पर लगाया था, उसी प्रकार हाली ने 
उदर की कृत्रिम इदिक्रया शायरी की चूलें हिला दीं ओर न केवल अपने काल के शायरों ओर 
साहित्थकारों का बल्कि आने वाली पीढी का भी पथप्रदशंन किया । 


हाली के बाद उदू साहित्य मे एक अंतरिम काल आता है जिस मे पर्चिमी साहित्य से 
जानकारी बढी, परिचम का काव्य-साहित्य च्‌ कि अपने जागीरदारी काल की मंजिलों से गजर 
कर बहुत आगे निकल चुका था इसलिए उस से प्रभावित होने वाले उदु शायरो ने विषय- 
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वस्तु के क्षेत्र को विस्तृत करने के साथ-साथ कलात्मक परिपक्वता भी प्रदान कौ । इस प्रसंग 
मे अजमत उल्ला खां का नाम लिया जा सकता है, जिन्होने उदू शायरीमें नये इन्दोंकी 
आवद्यकता, अंग्रेजी काव्यरूपोंके प्रसार, भाषा में हिन्दी शब्दों तथा प्रयोगो के समावेश 
से समृद्धि पदा करने ओौर विचार ओौर भावों के नैसगिक प्रकटीकसर्ण पर जोर दिया तथा 
उदं शायरी में पटली वार गजल के कल्पित 'माशूक्र' को हाड़मांस प्रदान करके उस केलिए 
स्त्रीलिंग का प्रयोग किया" । (इस से पूवं माशक्र केलिए पुत्लिद्ध इत्तेमाल होता था जिसे 
प्रत्यक्ष रूप से फारसी से लिया गया था) लेकिन अजमत उल्ला कौ शायरी केवल रोमांटिक 
यथार्थवाद (जो अपने आप में वहत बड़ा कारनामा था) सीमित रही । सामूहिक रूप से आधुनिक 
उदू शायरी को पाताल से निकाल कर आका तक पहुंचाने का श्रेय (इकवाल' के सिर है । 


(कवाल' के साथ-साथ या कू पहने अकवर' इलाहावादी, 'चकवस्तः, हसरत' 
मोहानी, (सरवर जहावादी, “ईइस्मार्ईलः मेरटी इत्यादि अपने समय के प्रमुख शायरों ने 
सहित्य ओर समाज तथा साहित्य ओौर राजनीति के सम्बन्ध को काफ़ी सुदृढ किया लेकिन 
उनमें से अधिकांश की नज्मे राजनीतिक नारों से आगेन वट्‌ सकीं। श््क्रवालः की शायरी 
का प्रारम्भ भी यद्यपि राजनीतिक नज्मों से हुभआा किन्तु अपने समकालीन शायरों की निस्वत 
उनका राजनीतिक वोध काफ़ी आगे था । उन्होने भारतीय राजनीति के लगभग समस्त पहलुों 
को अपनी शायरी मे स्थान दिया- लेकिन प्र्याप्त चिन्तन के वाद । इसी वि ने उनमें 
गहराई पेदा की ओर वह्‌ न केवल अपने युग के महान शायर बने अपितु एक दाडंनिक मी । 
उन्हों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के गीत गाये, देश की मिद का कण-कण उन्दं देवता नजर 
आया । देश में एक नये शिवाले" की नींव रखने के उन्होने मनूमूवे बांधे, भारतवासियों की 
मौलिक समस्याओं पर गहरी दुष्टि डाली भौर श्रम-जीवियों को जागरूक होने का संदेश दिया । 
१९१७ ई० मे जव रूसमें महान करन्ति हुई मौर संसारके ठे भागमें श्रमिक व्गंने 
साम्राज्य ओर प्‌ जीवाद का तस्ता उलट दिया तो इक्रवालः ने इसे ‹“वतने-गेती (जगत की 
कोख) से “आफ़तावे ताजा" (नया सूयं-नवप्रभात) का नाम दिया ओर इस के साथ ही उस रोमां- 
टिक क्रान्तिवाद की परिपाटी पड़ी जो “जोश मलीहावादी क हाथों निखरती-संवरती आधुनिक 
काल के प्रगतिशील शायरों की सम्पत्ति ओर काव्य-विषय वनी । (हाली ओर इक्रवाल के बिना 
आधुनिक उद्रः शायरी को आज की मंजिल पर पहुचाने के लिए शायद काफी प्रतीक्षा 
करनी पड़ती । 


१८५७ ई० के वाद आधुनिक उदू शायरी देश तथा मानव-प्रेम ओर साम्राज्य 
विरोध की मंजिल तय करती हुई जव प्रथम महायुद्ध के वाद नये क्रान्तिकारी मोड पर पटच 
तो एक वार पुनः उस में गतिरोव उत्पन्न हुमा । नई राजनीतिक तथा सामाजिकः परिस्थितियां 
शायरों से कछ ठेसी मांगे करने लगीं जिन्दे स्वयं “इक्रवाल' भी पूरा न कर सके (ओौर उन्होने 
इस्लामी दुनियां में जा शरण ली ।) देश मं स्वतंत्रता का आन्दोलन इतना प्रबल हौ गया ओर 





१. इस प्रसंग मे आगे चल कर “असूतर' शोरानौ ने उदरं शायरी के माशाक्र पर 
“सल्मा' “अजरा आदि स्त्री-नामों की अमिट मुहर ठ्गा दी 1 ड 
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क्रिसानौं ओर मजदूरो के संगठन ओर विद्रोह के भय से स।म्राज्यवादी अत्याचार इतना वढ़ गयां 
करि राजनीतिक नेताओं की भान्ति लेखक तथा कवि भी इस असमजंस में पड़ गये कि आगे 
ढे या वहीं रुक जाये एसे नाजुक. महत्वपृणं तथा एतिहासिक मोड पर॒ कथा-सादहित्य में 
प्रेमचन्द जौर काव्य-साहित्य मे “जोश मलीहावादी उदं साहित्य के नेतृत्वं केलिए आगे बढ़ । 
्ेमचन्द ने साहित्य मे यथार्थवाद कौ नीव डाली ओर जोश ने रोभांसव।द को आगे बढाया 
ओर अपनी "एजीटेशनल' नज्मो दारा अंग्रेजी शासन ओर उसके अन्याय तथा अत्याचारों पर 
आक्रमण क्रये । स्वतंत्रता संग्राम में मर-मिटने केलिए नौजवानों को ललकारा । हर प्रकार की 
राजनीतिक समभोते-वाजी पर लानत भेजीं ओर साम्यव।द के उगते सुरन की ओर एेसा 
स्पष्ट संकेत क्रिया कि उन के वाद आने वाला प्रत्येक प्रणतिश्चील शायर उक्ष सूरज के प्रकाश 
में नहा गया । इन्हीं दो महान साहित्यकार के नेतृत्व में लेखक ओर श।यर एक दल का रूप 
धारण कर गये ओर इस दल ने १९३५ ई० में प्रगतिशील लेखक संघ की बुनियाद डाली । 

प्रगतिशील लेखक संघ की बुनियाद डालने वाले ओर उसके प्रथम घोषणा पत्र प्रस्ता- 
वक संयद सज्जाद जहीर, डा० मुल्कराज अनन्द आदि एसे तरुण परन्तु पूणं रूप से शिक्षित 
साहित्यकार थे जिन्होंने अपने प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य के साथ-साथ पर्चिमी साहित्य ओर 
उस की धाराओं का भी-गहरा अध्ययन कियाथा। साहित्य को जीवन का प्रतीकः बनाने के 
साथ-साथ वे उसे भविष्य के निर्माण का प्रभावशाली सावन भी बनाना चाहते थे ओर चाहते 
ये किं ““भारत का नया साहित्य हमारे जीवन को मौलिक समस्याओं को अपना विषय बनाये-- 
ये भूख, निर्वनता, सामाजिक विषमता तथा परतन्वता की समस्य है ` । 

यह्‌ आवाज इतनी प्रभावशाली ओर्‌ सक्रियथी किन केवल तरुण दायर ओर 
लेखक इस से प्रभावित हुए॒वत्कि उस समय के श्रेष्ठ साहित्यकारों ने भी इस का स्वागत 
किया । उद्र काव्य-साहित्य को उस समय तक “आजाद, (हाली, “शिवली, “इकबाल 
ओौर जोश' जो चिन्तनशीलता प्रदान कर चुके थे, नयी पौध के शायरों ने उसे ओर भी विशाल 
क्रिया ओौर आज जव हम १९३५ ई० के बाद की उद्र शायरी का अवलोकन करते हैँ तो इस 
की असाधारण प्रगति पर अइचयं क्रिये विना नहीं रह सकते । आज की उदर शायरी को 
किसी कोण से देख लीजिये, वह॒ संसार की उन्नत से उन्नत भाषा के काव्य-साहित्य के कथे 
से कधा भिडा सकती है । 

इस दिश म अधुनिक काल के जिन प्रतिभाशाली शायरों ने उदू शायरी को अपने 
सूने-जिगर से सीचा उनमें सवश्री “फरिराक' गोरखपुरी, स्वर्गाय जिगर मुरादावादी, फौज 
अहमद “फ़ ज', स्वर्गीय असरारुलहक्र “मजाज, “जज्वी', सरदार जाफरी, ‹“हफीजः जालंधरी, 
स्वर्गाय अख्तर शीरानी, “साहिर' लुधियानवी, करतील शिफाई, न° म° ‹राशिदः, 'मख्दूमः 
मुहीउदीनः “शकील' बदायूनी, “मजलूह' सुलतानपुरी, 'अदमः, जां निसार 'अश्तर', अहमद 
नदीम क्रासमी, अच्तर -उल-इमान, “जहीर कड्मीरी, . मुसुफ “जफ़र, क्रमूम “नजर इत्यादि 
सकडों शायरों का क्राफिला है जो निर्धारित मंजिलों ओर स्थापित मील-स्तंभों को पीये छोडता 
हुआ आगे ओर आगे बढता चला जा रहा हे । क्योकि : 

सितारों सेश्रागे नहोश्रोर भीहै। 
श्रमी इशक के इम्तिहां श्रोर मी है ॥ 
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गीत वो ग्‌ जेगा जसे हमने संवारा होगा ! 


रामानन्द दोषी 


शोर वाहर है वहुत ओर मन में एक सन्नाटा है 
आज हम व्रत से कट करके कटां आ वेठे 
भीड़ के वीच ये सुनसान जगह कंसी दै 
अपनी हस्ती से हम अनजान जहां आ बंठे 


बात होंठों पे घुमुड के कोई रह जाती है 
भूम उठने को तरसते हुए सावन हम 
एक हमदम के गुजर जाने से यों लगता है 
फ्रेम की बाह मे टूट हुए दरपन ह हम 


आंधियां आ के दवे पांव गुज॒र जाती हैँ 
पर ये पुरवा के कोरे नहीं जीने देगे 
मौतसे छीन के लायेथे जो अमृत घट हम 
उसके दो घूट हमे दोस्त न पीने देगे 


२२ ] 


घाव गुरो ने द्यि उनकोतोसी भीलेपर 
ददं अपनों ने जोदे ालाहै, उसका क्याहो 
नागकाफन योंतो होता ह कुचलने केलिए 
पर जिसे आस्तीन में पाला है, उस काक्याहो 


[ 


शीराजा 


शीराजा 


1 


तुम जो हर जिन्सकी ले-वेच पे उतरे हो इसे याद रखो 
भाई के खू की तिजारित नहीं अच्छी होती 


दो घडी जिस के न साये में कोई वैठ सके 
रत्नमंडित हो भले, पर वो इमारत नहीं अच्छी होती 


खेरये दौर दै ओर दौर गुज॒र जाते हैँ 
आशिरी दांव, ये तय है, हमारा होगा 
कल का नक्शा वही होगा, जिसे हम चाहेगे 
गीतवो गूजेगा, जिसे हम ने संवारा होगा 


तुम भी गर साथ रहो, बात कृ ओर बने 
वर्ना हमको तो सवेरा नया लाना हीह 
हर किसी आंख चमक, हर किसी दिल में उमंग 
हर किसी हठ पे मुसकान सजाना ही है 











। महाकवि परमानन्द: | 
ठ्यवितस् ओर कतित | 





पृथ्वोनाथ मधुप 










कमल, केसर ओर काव्य-मूमि क्द्मीर को ध्यंशवाःर'- ऋषि-वाडी- के नाम 
से भी अभिहित किया जाता है । इस सुरम्य भूमि ने वङ़-वड़ ऋषियों को जन्म देकर विव 
के अज्ञानांधकार को अपनी पावन वाणी के आलोक द्वारा आलोकित किया है । इसी ऋषि 
परम्परा मे महाकवि परमानन्द का अपना एक विशिष्ट स्यान है। कर्मीरी काव्य-रसिकों 
 सेंरसा कोई नहीं होगा जिसने स्वामी परमानन्दजी कौ कविताओं का आस्व)दन करके 
परमानन्द प्राप्त न किया हौ । माँ सरस्वती के ये वरदपुत्र कडमीरी की “लीला काव्य 
विधा कै प्र्व॑तक एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हँ । 
| मात्तं ण्ड (महन) तीथे से लगभग तीन मील की दूरी पर सीरः नाम का एक गांव 
वामिन॒ भारद्वाज गोत्रीय कश्मीरी ब्राह्मण कृष्णा पण्डित अपनी धर्मपत्नी ` 


क 


परमानन्द--से ही याद करने लगे । कृण पण्डित के दो गौर वेट थे गकर पण्डित 
सहज पण्डित । कृष्ण पण्डित! पटवारी थे ओर सीर 
मटनमे ही रह्‌ रहेये ॥ 

कदमीर में नो के शासन मे फा 


कडमोरो ब्राह्मण जा जतन गम्भार्‌ संस्ृताध्ययन 


लिए फारसी पटने लगे । वालक नन्दराम कोभी पिताने गांव कै मकतवे मे एक मुल्ला 
के पास फारसी पठने के लिए भेजा । यहां उन्होने शेख सादी कृत “गुलिस्तां” ओर ““ोस्तान 
नामक पूस्तके पदीं गौर साथ ही लेखन ओर गणित का सामान्य ज्ञान भी प्राप्त किया । कहा 
जाता है कि परमानन्द फारसी में भी कविता करते थे। इन्होने पहले-पहल अव्यात्म-शिक्षा 
अपने पिताजीसे ग्रहणकी शी । इस वात का संकेत कवि की वाणीमें भी मिलता रै । 
लिखते है: 
सथग्वर तु बब स्योन श्नी कष्ण दीव । 
चरैलृकी छ दीह तुसु छुस जीव ॥ 

(मेरे सद्गुरु ओर पिता श्री कृष्ण हँ । त्रिलोकी देहदै ओौरवे इस देह की 
आत्मा है ।) 

कहा जाता है कि इनके कुल-गुरु, जो वहुत ही वृद्ध थे, विजविहारा में रहते थे । 
परमानन्द ने इनसे या इनके सुपूत्र पण्डित आत्माराम जी से पट्‌-चक्र उपासना कूण्डिलिनी 
प्रयोग की दीक्षा ली थी । बनारस से आये हुए एक परमहंस श्री स्वामी आत्मानन्द जी महा- 
राज के सम्पकं मे भी कवि परमानन्द बहुत समय तक रहे । अतः अवश्य ही उन से भी 
.इन्होने अध्यात्म सम्बन्धी वार्तां या सत्संग किया होगा । कृष्ण पण्डित ने स्वयं अपने लिए 
फारसी महाभारत कौ नकल की थी । ओौर स्वयं परमानन्द ने “उपनखतः (उपनिषदों का 
फारसी अनुवाद जो दारारिकोह ने करवाया था) कौ एक प्रति अपने लिए बनाई थी । इतः 
दोनों ग्रन्थ रत्नों के अध्ययन से परमानन्द जी ने विशेष जान अजित किया । 

मार्तण्ड (मदन) भारत के मख्य तीर्थो में से एक है । भारत के लगभग सभी प्रान्तों 
से यहां साधु-महात्मां एवं यात्री आते हँ । श्री अमरनाथ स्वामी की पवित्र गुफा क दशनो 
के निमित्त जो यात्री आते है, वे भी यहीं से गुजरते है; अतः मात्तेण्ड मे सदा साधू-सन्यासियों 
का जमघट रहता आया है । इन साधु-महात्माओं के संसगं में परमानन्द जी भी आये ओौर उन 
के धा्भिक प्रवचनों एवं व्याख्यानो से उन्होने लाम उठाया । परमानन्द जी एक सिख साधु के 
सम्पकं मे भी आये भे ओर उनसे उन्होने “गुर ग्रन्थ साहव' भी सुना था। हमारी इसन बात का 
प्रमाण परमानन्द जी की कई कविताओं की हिन्दी-पंजावी सिधित भाषा (जिसे वे स्वयं “भाखा 
कहा करते थे) दै । देखिये : 

१. नावेद आख सकेना भाखा। 

२, मन कंसा तन मथुरा होंदा । 

३, क्यों रोदा किस कारण हासदा । 

४. असी मान्‌ त्वाडी तुसी स।डी मन 


५. ट्र न सके तुम पकड़ो हाथ । 


सके अतिरिक्त इन की “राधा स्वयंवर नामक कृति की एक हिन्दी कविता, जिस 


की प्रथम पवित “अपनी करनी पार उतरनी..." है, मे इन्दोने "गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहीत 
कवीर के एक पद की दो पंवितयां ज्यो की त्यो लिखी है : 
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इक ऊख पोतु, सवालख नाते 
ते रावण घर देवान बाते)" 


कहा जाता हे कि परमानन्द जी के समय मे एक अच्छे साधु पण्डित टिकू'राम 
उनके पड़ोस में रहने धे । वह आयु मे परमानन्द जीसे काफी वड़थे ओर फारसी में भजन 
आदि रचा करते थे, अतः उनका प्रभाव भौ कवि पर॒ अवश्य पड़ा । महायोगिनी लल्लेश्वरी 
तथा शेख नूर-उल-दीन साहव का प्रभाव भी हमारे कवि पर काफी रहा 1 


परमानन्द जी का वचपन मे ही विवाह मटन के एक दुरे पटवारी कौ लड़की 
से हुआ था जो इनके पिताके मित्र थे। कहा जाता टै कि वह लड़की आयु में 
परमानन्द जी से कई महीने बड़ी थी । उसका नाम मालद्यद था । वह एक तेज-मिजाज स्त्री 
थी । उस के इस स्वभाव के कारण पास-पड़ोस की स्त्रियाँ उससे काफी उरा करतीं थीं । वह्‌ 
महाकवि को भी असांसारिक होने (घन-सम्पत्ति न वटोरने) पर भिंडकती थी । पत्नी के 
इस करूरस्वभ(व का कुछ मी प्रभाव महाकवि की शान्ति एवं मधुर प्रकृति पर न पड़ा । कभी- 
कभी वे अपनी पत्नी की मूखंता का मजाक भी उड़ाया करते थे । एक वार इनके पड़ोस मेँ 
किसी की मृत्यु हो गई । परमानन्द जी ने अपनी पत्नी से खाना मांगा । पत्नी ने उन्हे खाना 
नहीं दिया ओौर वोली--““जव तक पड़ोस मे शव पड़ा रहेगा, तव तक भोजन करना उचित 
नहीं 1" परमानन्द जी (जो शाकाहारी थे) ने फट उस टोकरी की ओर जिस में सूखी मछलियां 
पड़ीं थी, संकेत करते हए कहा--““इतने शवो के होते हुए यदि खाना खाना उचित दै, तो 
पड़ोस मे पड़ एक शव की उपस्थिति से तुम क्यों घवराती ही 2 

परमानन्द जी का शरीर स्वस्थ, सुन्दर एवं आकंषक था । इन के गरीर की एक 
अनुक्रति प्राप्त हुई दै । इस अनुङृति का चितेरा महाकवि का ही एक शिष्य- नारायण 
मुरचगर (मूतिकार) वताया जाता है । महाकवि कौ यह अनुकृति अभी भी उनके घर में 
सुरक्षित है । इस अनुकृति को देखने से ज्ञात होता कि परमानन्द जी का भाल विराल, 
वड़ी-वड़ी सुन्दर आंखे, ऊंची ओर नुकोली नाक ओौर वक्ष एवं स्कन्ध विदाल थे ) वे गम्भीर 
स्वभाव के थे, परन्तु थे काफी विनोदं प्रिय । कहा जाता है कि एक किसान ओर उस के कई 
साथी किसी अन्य के विरुद्ध एक षड़यन्तर रच रहे थे । परमानन्द जी को इस षड्यन्त्र के वारे 
मे जानकारी हो गयी थी । एक दिन जव वही किसान परमानन्द जौ के पास आया तो उन्होने 
उस से उती वात की प्रगति के वारे मे पूछा । किसान ने उत्तर दिया--““महाराज दला-दला 
छिस दिवान'*--अर्थात्‌ महाराज ! यह (वात) विचाराघीन है। इस पर महाकवि ने उत्तर 
दिया-“ओयिचछिदलुनुथ हुन्न काम 1" अर्थात्‌ 

१. दां, इन वातों पर अच्छी तरह से विचार करना चाटिए ।' 

२, हां, यह तो दुराचारियों का ही काम दै" 





१. इक जख पूत सवा रख नातो, 
ते रावण घर दिया न॒बातौ । 


-कवीर, "गर ग्रंथ साहब । 
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एक जगह भगवान श्री कृष्णा से पृते हैँ : 


“बाप हमारा कृष्ण हुमा हो, पिता तुम्हारा नन्द । 
आपस में क्या पहुंचोंगा हम, आप करो दरदाम ॥** 
(हे कृष्ण ! मेरे पिता जी का नाम कृष्णा है आप के पिता (का नाम्‌) नन्द हैँ [जो मेरा 
नाम है], अतः आपस में हम क्या लगते दै यह तो स्वयं आप ही वता सकते हैं 
परमानन्द जी मदहम अच्छा वजाते थे। मदहम वजाते ओर भजन गाते हए 
वे इतने तल्लीन एवं आनन्द विभोर हो जाते थे कि मस्त हो कर शरीर की सुध भूल कर 
परमहंस भगवान श्री रामङृष्ण जी की भांति, भावावेश मेँ नाचने लगते । वे अच्छा खाते ओर 
अच्छा परहनते धे । जो चावल इन केलिए पकाये जाते थे, वे विया किस्म कै हआ करते थे' 
जिनका प्रवन्व मट्टन का “मुकदमः, सालेह गनाई करता था । 
जव परमानन्द जी पच्चीस वषं के थे तभी इनके पिता परलोकगामी हृए । पिता की 
मृत्यु के परचात्‌ परमानन्द जी उनके स्थान पर पटवारी नियुत हुए । उस जमाने में पटवारी 
कोटेय दृष्टि से देखा जाता था । अधिकारियों दवारा उस पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार 
किये जाते थे । परमानन्द जी भी इसके अत्याचार के शिकार हृए । उन्होने अपने एक अधिकारी 
मिसरा राधूमल, पर एक व्यंग्य कसा । लिखते 
मिसरा छ बे-नुक्तु रोद, 
वुनि दुख यि दा'दिस दोद । 
विहय छु इरि न 
हारान छं तुरि जन । 
मटनुः छ खा'हिश् तस 
पव्वाषयं दन्य दमंस। 
थारान छि गारन कस। 
वन्यतव यि बही क्या । 
गयि नुः सही जाह 
मिसरा राधूमल एक वेलगाम ओौर विन्द रहित पंक्ति है । (अर्थात्‌ -मिसरा राधमल 
नव फ़ारसी लिपि में लिखा जाए तो इस मेँ कहीं विन्दौ नहीं आती ।) 
अव वह (पटवारियां को) एसा कष्ट दे रहा है, जसा कि भिड़ के काटने से होता 
दै।अव इस की इच्छा है कि श्राद्ध पर लोग पटवारिथों को (गाए के बदले) दान 
(क्योकि पटवारी गाए से भी सस्ते मिलते हँ ।) पट्वारी वेचारे थर-थर कांप रहे ह, बयोकति 
वै सोचते हँ -पता नहीं इस काम के लिए किसे चुना जाए । आखिर बात क्या है कि पट 


वारियों का “खाताः ठीक नहीं समः जाता ।) 
यह्‌ भी जनश्रुति है कि एक वार परमानन्द जी को अपने एक उच्चाधिकारी केलिए 


मट्‌टन से खनवल घाट तक एक बड़ी भेड़ कन्धों पर ले जानी पड़ी थी। इस घटनाने भी 
एक लोकप्रिय कविता को जन्म दिया, जिसको प्रारम्भिक दो पंनितयां इस प्रकार है : 
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द्राहिमाम त्राहे पहि मुरारी 
कट संकट ही मुकटु दारी 


अर्थात्‌ -है मर नामक असुर के शत्रु ¦ (कृष्ण) हे मुकट धारणा करने वाले--१. मेरा 
संकट काटो : दूर करो। २. इस भेड्‌ (उठाने के) संकटसे मु वचाओ 1 


यहां “कट शब्द शिलष्ट है- काटो ओर मेड के अमं! लगता दै कि उपरोक्त 
पवितो मे “मरारी" सम्बोधन जानवूक कर लगाया दै क्योकि इस शाब्द से ध्वनित होता है 
कि है कृष्ण, जिन प्रकार आपने भमर) जसे दुष्टों का संहार क्रिया, वसे ही इन (मुरो-- 
हमारे अधिकारियों) दुष्टों का भी संहार करोः क्योकि ये लोग भी सज्जनो को बहुत 
सताते ह । 
अपने जीवन के अन्तिम वर्षो मे परमानन्द जी ने पटवारी केपद से त्याग-पत्र दे 
दिया । अब वे अपना सारा समय भगवद्‌-ध्यान एवं चिन्तन मे ही विताना चाहते थे । नौकरी 
से त्याग-पत्र देने के वाद वे पन्द्रह वषं तक अपने आसन को छोड़कर कहीं वाहर नहा गय । 
यही वह समय था, जव महाकवि वनारस के सन्यासी परमहंस स्वामी आत्मानन्द जी के 
नैकट्य में रहे । कहा जाता है कि ये दोनों महीनों तक परमानन्द जी के घर पर एक साथ 
ही रहे । 
परमानन्द जी की चार सन्तानं थीं- दो लङ्कियां ओर दो लड़के । एक लड़की का 
विवाह उन्होने मटटन के निकटवर्ती गांवमें ही किया था । इसी लड़की के मानुपण्डित नाम 
का एक पुत्र हु था, जिसे वाद में परमानन्द जी ने गोद लिया । दूसरी लड़की के पति का 
नाम पण्डित गुपाल राज्रदान था । यहं अपने श्वसुर के घर मेही रहने लगा था । दो लड़कों 
मे से, महानन्द पण्डित नामक, घटे का तो वचपनमेंदही स्वर्गवासं हो चूकाथा । वड़ा | 
विवाहोपरान्त वृद्ध पिता को असहाय छोड कर चल वसा । इस प्रकार परमानन्द जी वृढापे मपि 
वे-सहारा से हो गये । इस दशा का करुण चित्रण कवि ने यों किया है : | 
कुनतु कवल तु सार सुरमुच॒ आश) | 
न्थेषोतर तु न्यतरन नु रूदमुत गाश ॥ 
(मै अकेला रह्‌ गया हू, मुभे कोई उम्मीद नजर नहीं आती । पुत्रहीन हं, आंखों ते ¦ 
भी अब दिखाई नहीं देता है ।) | 
उतत पंक्तियां कितनी करुणापूणं ह । अकेलेपन ओर पुत्रहीन होने का कवि को 
कितना दुःख है ! परन्तु कवि होने के साथ ही वे महान भक्त, योगी ओर दानिक भी थे । 
वे अपने आप को समभाते हए कहते है : 
संसार नदवर है यहां कोई किसी का नहीं । किसी से कोई नाता नहीं, सम्बन्ध नदीं 
यदि है भी तो सम्बन्धी सदा सुख ही नहीं देते 


परमानन्द छय च्य सन्तान अरमान्‌ 
सन्तान ओसुय स्वन तानो 


(न 


२८ । [ सीराना । 


हा .च्ये सन्तन मा आसिही मारु । 
सन्तानु सुन्द खोतु, टोठ जान वगु वानु 
टाव्य्‌न छि टणठ्य खश्च करानो । 
हि परमानन्द ! तुम निपूत होने के कारणा चिन्तित हो । तुम्हारा विचार है कि पुत्र 
अमूल्य सम्पत्ति है । तुम यद क्यों नहीं सोचते कि पृत्र मार भी सकता है पूत्र यदि कुपुत्र 
निकले तो वह्‌ कुल कै नाम को कलंकित कर देगा । पुत्र से अधिक भगवान को श्रिय जानो-- 
पुत्र, पुत्र' की रट न लगाभो, भगवान का नाम जपो ॥) 
परमानन्द जी के भाङयों एवं पुत्रो के अभाव की परति वहुत हंद तक उन के सयोग्य 
शिष्यो, प्रेमियों, एवं प्रशंसकों ने कौ थी । उनके प्रधान रिध्य पण्डित लक्ष्मण जी थे । वह्‌ 
नागामः गाँव के निवासी थे । उन का उपनाम शुलघरुल' थ। । वह्‌ फारसी के अच्छे विद्वान थे ॥ 
परमानन्द जी के सम्पकं मे आने से पहले वहं कश्मीरी में नल-दमयन्ती" नामक एक प्रबन्ध- 
काव्य तथा वहत सी गृजलें लिख चुके थे । जव परमानन्द जी ‹राधास्वय वर्‌" 
नामक प्रवन्य लिख रहे ये, तो लक्ष्मण जी ने ईक्त काव्य का मोहिनी आख्यान 
लिखा । एक दिन शिष्य ने अपने गुर से इक्त आख्यान को पढ सुनाने की अज्ञा 
चाही । स्यूनतम संशोद्धनों के वाद, परमानिन्द जी ने उस आख्यान को अपने काव्य 
म समाविष्ट कर लिया । इस रचना को सुन कर वे बहुत प्रसन्न हए ओर उन्होने लक्ष्मण 
जीसे कटहा,- “तुमने मेरे साग मे केसर डाला है ।'?-मेरी साधारण कृति को तुमने 
असाधारण वना दिया है । इन दोनों कवियों की रलियों में इतना साम्यटहै कि साधारण 
पाठक यह्‌ कह नहीं सकता कि “रावास्वयंवर' का मोहिनी नामक आख्यान किसी दूसरे कवि 
का लिखा हु है । लक्ष्मण जी कौ कविता अपने गुरु की कविता की भाति ही सरस है। 
परमानन्द जी की कविता कटही-कहीं बहुत गूढ होने के कारण प्रषणीयता से वचित दै परन्तु 
लध्मरा जी कौ कविता कहीं भी प्रसादगुण रहित नहीं दै । त 
पण्डित लच्छीराम, पण्डित सहराम, पण्डित कशिकाक तथा पण्डित नारायणं जी 
मी. परमानन्द जी के शिष्य बताये जाते हैँ । पण्डित लच्छीराम जी ने भी कविता द्वारा अपने 
गर के विचारों को अभिव्यविति देने का प्रयत किया है । पण्डित सहनराम अपने गुरु के रते 
हए भजनं को तल्लीन हो कर गाते थे । इनका गला बहुत ही सुरीला एवं मधुर था । भजन- 
मण्डलिां इनके विना काफी फीकी लगती शीं । पण्डित करिकाक एक अच्छे वद्य होने कै 
साथ-साथ एक अच्छे भगवद्भक्त ओर योगी थे । पण्डित नारायण जी भमुरचगर' इन्हीं के 
भाई ये जिन्होंने अपने हाथों अपने गुरु का चित्र बनाया था, जो आज भी परमानन्द जी के 
घर में सुरक्षित दै । 
परमानन्द जी के मिधों एवं प्रशंसक मे से पण्डित धर्मचन्द, स्वामी निदानकाक जी 
महाराज तथा सालेह गनाई का नाम उल्लेखनीय दै । पण्डित धमंचन्द परमानन्द जी के 
साथ पटवारी ये । वह इनके अच्छे मित्र ये । स्वामी निदानकाक जी महाराज परमोच्च सन्तं थे 
ओर विजविहारा मेँ निवास करते थे । इन्ोने सुना था कि परमानन्द जी भजन अच्छे गाते है । 
इन के निमन्त्रण पर परमानन्द जी, काकजी महाराज के पास गये ओर रात भर उन्हे तथा 
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अन्य व्यवितयों को भजन सुनाते रहे । वहत रात वीत जाने पर, काक जी महाराज के अतिरिक्त 
अन्य सभी लोगों के सो जाने पर भी परमानन्द जी तल्लीन होकर भजन गाते रहे । इसी वीच 
काकजी महाराज की आंखें भी थोडी देर केलिए भपकीं । उन्होने देखा कि परमानन्द जी के 
एक कन्ये पर भगवान कृष्ण ओर दूसरे कन्धे पर राधा जी विराज रहीं हैँ । काकजी महाराज 
भट उठे ओर उन्होने परमानन्द जी के चरणों में प्रणाम किया । इस घटना के वाद दोनों एक 
दूसरे का काफी मान एवं सत्कार करने लगे । जनश्रुति है कि इस घटना के पच्चात्‌ परमानन्द 
जी के ददनों के लिए काक जी विजविहारा से मट्टन तक पैदल जाते थे गौर साथमे चावल 
के आटे की एक रोटी भेँट केलिए ने जाते थे । परमानन्द जी इस रोटी को नैवेद्य मानकर 
इस के अनेक टुकड़े करते ओर अपने शिष्यो मे वांटते । 
सालेह गनाई गांव का मुकटुम था । वह॒ अपने आपको परमानन्द जी का सेवक 
मानता था । परमानन्द जी कौ आध्यात्मक शक्ति ने सालेह को अपनी ओर आक्रष्ट किया 
था । बह उनके लिए अच्छी किस्म का चावल तथा अन्य आवश्यक सामग्री लाता था । 
परमानन्द जी ने अपने समय के महात्माओं, फकीरों तथा कवियों सेभीमेटकी 
थी । कहा जाताहैकिवे वेरीनाग के 'उरूः नामक गांव में कश्मीरी के तत्कालीन प्रसिद्ध 
कवि महमूद गामी से मिलने गये भरे । इसी प्रकार वे (लू नामक गाव के निकट रहने वाले 
उस समय के अच्छे मुसलमान फकीर से भी मिलने गयेथे। इस फएकीर का नाम वहाव 
साहव था । इस के पास परमानन्द जी अपने मित्र धर्मचन्द को साथ ले कर गहु थे । उन्दी दिनों 
परमानन्द जी ने एक कविता लिखी थी । यह कविता उन दिनों बहुत लोकप्रिय इई, परन्तु 
इसमे, कवि की अन्य कविताओं की भाति ही, संस्कृत के बहुत से शाब्द थे । यह्‌ कविता इस 
प्रकार आरम्भ होती है : 
कमु ` बुभिकायि दिलि दमुःक बल । 
सन्तोषि व्यालि बि आनन्दुः फल ॥ 


(कमं की भूमि (सेत) को धमं का वल (खाद) दो, उस में सन्तोष के बीज वोने से 
आनन्द के फल उत्पन्न होगे ।) 


दस कविता मे कपि शब्दावली दारा आघ्यात्मिकं भावों को समाया गया है । 
अन्य वातचौत के अनन्तर वहाव साहेव ने विनोद मे परमानन्द जी से उक्त कविता के वारे में 
शिकायत की कि यह्‌ यच्छी कविता आपने “हिन्दू-कदमीरी' भे लिखी है, अतः मुसलमान इस से 
श ते ५ › अतः मुर्‌ 
कोई लाभ नहीं उठा सकते हँ । यह सुनकर परमानन्द जौ ने उसी. समय एक कविता रची । 
वमचन्द्र जी लिखते जाते थे ओर परमानन्द जी वारा-प्रवाह रूप में कहते चले जाति थे। इस 
कवि शे मेसं शट ~ 
4 विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत का शब्द्‌ बाहुल्य नहीं है भौर उपरोक्त कविता 
की भाति टी कृषि शब्दावली विद्यमान है । इस कविता की प्रारम्भिक दो प्रतिय का 
अवलोकन कीजिये : ए 
पंच-त्रे वागु लिस क्ररारदादस । 


वादस च्यादु' नक्षि कम । 
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(फलो को विभाजित करने का जो पांच ओर तीन विभागों का समतां है, उस 
को बिल्कुल पूरा करना है । इस (किये गये) वचन से अधिक या कम नहीं ।) 

इससे सहज मे ही पता चलता है कि परमानन्द जी का भाषा पर कितना अधिकार 
भा । एक तरफ यदि वे संस्कृतनिष्ट पद्यरचना अच्छी तरह से कर सक्ते थे तो दूसरी तरफ 
फारसीनिष्ट रचना में वे पीये नहीं भे । वे आशु-कवि थे । 


परमानन्द जी के काव्य की जो हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुई टै, उन मे से पण्डित 
नारायण कौल की प्रति को अधिक प्रामाणिक समभा जाता ह । महाकवि कै प्रिय शिष्य 
लक्ष्मण जी भट्ट ने भी अपने गुरु कौ रचनाओं कौ एक प्रतिलिपि स्वयं तैयार की है । कहा 
जाताहै करि यह्‌ प्रति स्वर्गीय भट्ट जी के घर वालों के पास मौजूद है, परन्तु प्रोफेसर एस° 
के° तोपखानी के शब्दों मे - “इस प्रतिलिपि का प्राप्त होना कठिन मालूभ होता है ।” 

महाकवि की कविताओं के करई संग्रह प्रकाशित भी कयि गये है । इन में से एक संग्रह 
स्ञान प्रका" के नामसे फारसी लिपि में “वी° एन० रेणा एण्ड ब्रदसंः की ओर से 
प्रकाशित हुआ हे । मास्टर जिन्दा कौल जीने मी नागरी लिपि में अंग्रेजी अनुवाद सहित 
(परमानन्द सूक्तिसार' तथा परमानन्दः भाग १,२, ओर ३ छपे हैँ। कदमीर की 
कल्वरल अकादमी की ओरसे भी परमानन्दः नाम से ही महाकवि की कई कवितां 
फारसी लिपि में उदु अनुवाद सहित प्रकाशित हई ह । प्रस्तुत पक्तियो के लेखक ने भी राष्ट 
मापा प्रचार समिति, वर्धा की कवि श्री माला योजना के अन्तगंत “ कवि श्री-माला कदमीरी : 
परमानन्द नामक पुस्तक लिखी है । परमानन्द जी की जिन कविताओं को छापा गया हे, उनमें 
पाठान्तर तथा छापे कौ बहुत अशुद्धियां है । जिन पण्ड्ूलिपियो से इन संग्रहो कौ सामग्री ली 
गईहै, वे चूकि फारसी लिपि मे लिखी गई हँ अतः उन में अशुद्धियो का हना स्वाभाविक ही 
है । फारसी लिपि एक तो अवंज्ञानिक एवं बहुदोष युक्त है, दूसरे इसमे लिखे हए संस्कृत ओर 
कर्मरी के शब्दों का शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता, तीसरे पाण्डुलिपिकारों ने किसी 
ध्वनि-चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है । जहां पर महाकवि कौ कविताएं छापने वाले पाण्डुलिपियों से 
शब्द-विरेष का मुख्य भाव के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकं है, वहां उन्होने अनुमान से 
काम लिया है । साहित्य क्षेत्र मे एसा करना अपराध से कम नहीं है । साहित्य-रसिकों एव 
परमानन्द जी के भक्तों तथा कदमीर की कल्चरल अकादमी को चाहिए कि कवि कै प्रिय 
शिष्य लक्ष्मण जी, नागाम निवासी, द्वारा तयार की गयी पाण्डुलिपि कौ खोज करें ओर उसी 
के आधार पर महाकवि की रचनाओं का एक प्रामाशिक संग्रह, योग्य विद्वानों की देखरेख में 
तैयार करे । मेरी राय मे लक्ष्मण जी द्वारा तयार की गई पाण्डुलिपि ही प्रामाणिक हो 
सकती है । 

परमानन्द जी के कवित्व एवं उन की लेखनी मे अलौकिक शक्ति थी 1 उनका 
काव्य रस का उमडता हुमा सागर है, माधुयं का परम पारावार है । इन कौ भाषा एवं भावों 
मे जादू है। इन की कविताओं का पाठ करते समय मन को अलौकिक शान्ति एवं एकाग्रता का 
अनुभव होता है । "लीला" काव्य विद्या को अपनाने से पहले परमानन्द जी "गरीब उपनाम से 
फारसी तथा कदमीरी मे गजलें आदि लिखा करते थे । उस समय जो फारसी तथा कदमीरी 
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कविताएँ उन्होने लिखीं, वे आजकल अप्राप्य हं । केवल एेसी कविताओं के करई चरण ही 
हम तक पहुंच पायें दै । 
परमानन्द जी ने मुक्तक ओर प्रवन्ध दोनों प्रकार कौ काव्य विधाओं को अपनाया 
पहले हम इन के मुक्तक काव्य पर ही एक दृष्टि डालंगे । इन्टीने जा कविताएं देवी, 
गणेश, शिव तथा विष्ण आदि को सम्बोधित कर लिखी है, उनमें इन के दन्य भाव को अभि- 
व्यवित मिली है । मास्टर जिन्दाकौल जी के शब्दों मे इसे दीनकून्दन ना चाहिए । 
गरेश जी को सम्बोधित कर कवि कहते हं : 
संसारः गा'मूत्य यच्‌ छिम दिको; 
बुजिरस कुह छम न मुहिमुक! यार । 
सूरुम आयिचार मनट्यव) तु तरको । 
व्यनायको जय जयकार ॥ 


(इस संसार में ने बहुत से दुःख उखे है, बुढ़ापे मे मेरा कोई सहारा एवं सहायक 
नहीं । मेरी आयु का अधिक भाग वीत गया है । हे विनायक ! आप कौ जय जयकार हो) 


करई ेसी कवितां है जिन मे कवि ने योग-विद्या से सम्बन्ध रखने वाली बातो---- 
प्राण, दगदल, नाभिस्थान आदि शब्दों का अधिक प्रयोग किया है । इस प्रकार की कविताओं 
मे “सन्तोरि व्यालि ववि आनन्दु" फलः (लीलायि जमीन्दारी) तथा अमरनाथ यात्रा सम्बन्धी 
कविताओं का नामोल्लेख किया जा सकता है । पटली कविता में खेती करने का विवरण देकर 
मानव के कर्मक्ेत्र का परिचय कराया गया है । दूरी कविता मेँ कवि ने कलात्मक ढंगसे 
अमरनाथ यारा के सभी स्थानों का वणन करके योगाभ्यास की सभी मंजिलों का वर्णन किया 
है । दोनों कविताओं मे से एक-एक उदाहरण प्रस्तुत है : 
१. द्रषि प्रानु दान्दु जूं यन तु राथ वाय 
कुम्बकु कुरू जोरू तिमुनुय लाय 
हिल कर युथ न बीठ रोति काह छल... ... 


(रात ओर दिन दो प्राणो के वेलं की जोड़ी से खेती मे) हल चलाओ । इन्द (वं लों 
को, चलाने के लिए) कुम्भक का चावृक जोर से लगाओ । देखो कहीं इस वेत का कोई भ 
अंश अनजुता न रहे । ) 
२. नाभिदीक्ि दशदलं संगमस 
यम्य चा'"व्य लूख सथ संगु मस 
कृष्णस स्थावर जंगु मस 1 


(जहां नाभिदेश ओौर दशदल कमल का संगम है, उस 
एवं स्थावर जंगम छृष्ण को भी सत्संग की सुरा पिलाई ।) 
एेसी रचनाएँ भी हैँ जिनका विषयं विवेक, वैराग्य ओर भवित है । एेसी कविताभौं 
के अधिकांश चरण ममं को दूने वाले वन पड़े हँ 
^ ९ । इनको पदे हए पाठक परमानन्द जी की 


संगमः नामक स्थान ने लोगो 
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प्रतिभा की दाद दिये विना नहीं रहता । कवि की वेदान्त दर्शन सम्बन्धी कवितां को 
साधारण पाठक नहीं पढ़ते वे रहस्यमयी, गूढ एवं उच्च वेदान्तिक सिद्धान्तो का प्रतिपादनः 
करतीं हँ । ये कृतियां कवि के परिपक्व मस्तिष्क की उपज हैँ । इन रचनाओं के अध्ययन से 
ठेसा लगता है कि कवि अव दान, होम, तीर्थयात्रा, योगाभ्यास आदि से बहुत ऊचे उठ गये 
है । इन दाशंनिक कविताओं मे से 'सहजु' व्यचूर', “तत्त्वं असे तथा अनपीख्युतः आदि 
कविताएं उल्लेखनीय टँ । दो उदाह्रणों का अवलोकन कीजिये : 
यिय छख तु ती छ छख नु ग्ययन वुदछछोनुये । 
अछनहृन्द, गाज्ञ पानु अचिव वुद्ूनये । 
वुद्धुन छ छुनुय वुखिवुन गछ वुष्ोनुये ॥ 
तुम वही हो जो तुम हो (तुम्हारी परिभाषा हो ही नहीं सकती) तुम्हे अन्य देख 
नहीं सकते- पर तुम अपने आप को देख सक्ते हो । आंखें जिस के द्वारा देखती रैः उसे वे 
स्वयं देख नहीं पातीं । जो वस्तुएं देखने मेँ आयं, उन्हें देखना कोई बड़ी वात नही, बडाई 
इसमे टै कि देखने वाले को देखा जाये १ 
परमात्मा उत्तम तत्त्वम्‌ असि । 
उंल्सेनतु अदः ल्से नकुंह ॥ 
(जव तक (तत्‌ स्वं असि" को पूरणंरूपेण जीवन मँ न उतारा जाएु तव तक कोई 
जीवित नहीं रहेगा ।} 
परमानन्द जी को रहस्यवादिता तथा उच्च दाशंनिकता ने कहीं-कहीं अतिदुूह एवं 
विलष्ट बनाया है । इन्हीं भावों ने इनकी अधिकांश काविताओौं को संगीत विहीन कर 
दिया है । 
महाकवि ने तीन प्रबन्ध भी लिख हैः जो कमशः इस प्रकार है :- 
१. राधा स्वयंवर । 
२. स्वदामू" च्यंथ । 
३. शेवु" लंगुन । 
इन प्रवन्वों मे करमशः राधा तथा अन्य गोपियों का भगवान इष्ण के प्रति प्रेम, 
सुदामा जी का प्रम भगवान कृष्णा के प्रति तथा भगवान शिव ओर उमा का पुनमिलन दिखाया 
है । इन काव्यो का उदेश्य आत्मा का परमाल्मा स मिलन तथा परमात्मा से आत्मा का असीम 
प्रेम दिखाना है । राधा स्वयंवर" के आरम्भ में हौ कवि ने मानो अपने स्वरूप का स्पष्टी- 
करण करते हुए लिखा हे : २3 
गृक्वल हृदय म्योन तत्य चोन गूयं वानु 
अर्थात्‌- मेरा हृदय गोकुल दै, वहीं आप कौ गोशाला है । 
ओर-- (4 
ब्रच' म्यानि गूपियि चय पतु लारानु 


बनसरी नाद" वादु मानो...“ > 
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(मेरी वृत्तियां गोपियां हैँ जो तुम्हारे पीछे दौडतीं हँ जौर बांसुरी कानाद सुन कर 
मतवाली हो जातीं ह ।) 
इस प्रवन्ध मे भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग बहुत ही मार्मिक वन पड़ादहैजो 
पढते ही बनता दै । इस प्रसंग को पृते हुए यह अनुभव होता है कि यह्‌ किसी साधारणं 
सांसारिक मनुष्य की शादी नहीं होने जा रही, अपितु स्वयं जगन्निर्माता की शादी हो रही है । 
इसी कारण तो इसमें पाचों तत्व भाग ले रहे हैँ । भगवान को बारात जाने वाली है । देखिये 
कंसी-केसी तैयारियां हो रदींहैः 
वावुलृक्‌ पाल द्रव लछ इवुनावानु' 
यन्द्राजु वतु लिवु नावानो 
बसन्त रगु" रगु" पोश वथु रावानु' ॥ 
सिथि चन्द्रमु' ह्यथ शमा चरागानु' 
वुजतुमल अधि ह्यथ तापदानो, 
वुक्जियिनु' माया मंज्िलस अलुरानु ॥ 
पञजली आकाशि पखु' आस्य॒ करानु 
नखु वा'त्य तोत यति वृषिवानो 
ब्रोटु द्राख तोरुक्य लख सायं तोतानु ॥ 
स्वयं वायु देवता मागे बुहारने लगे । इन्द्र॒ पथो को लीपने लगे ओर वसन्त पुष्प 
विखेरते गये । 
सूयं ओर चन्द्र देवता ने दीपमालिका से पथ को प्रकाशित किया, बिजली (बादलों 
का) छाता लिये हुए थी ओर माया स्वयं (कृष्ण जी का) पालना हिला रही थी कि कहींवे 
जाग न जाएं । 
आकाश पर पक्षी (अपने पंखो से) पंखे भल रहे थे । वारात वृषभानु के यहां 
पहुंची । वहां सभी उन (वरातियो) की स्तुति करते हए स्वागत केलिए निकले । 
सस्वदामु" च्य॑थ' मे आत्मा (जीव) ओर परमात्मा का सम्बन्ध स्वाभाविक रूप से 
व्यंजित हआ है । आत्मा परमात्मा का अंश है, परन्तु यही आत्मा जव परमात्मा से दर होती 
है तो कष्टों एवं दुःखो का दिकार वन जाती है । आत्मा तथा परमात्मा के पुनमिलन पर 
असीम आनन्द की सृष्टि होती है । सुदामा जी का परिचय कवि ने यों कराया है ; 
सोदामजीव ओस यार बगु वानस 
सुदामा (जीव) भगवान का मित्र था। जीवात्मा ओौर परमात्मा के सम्बन्ध की 
कंसी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है ! इस स्वाभाविक अभिव्यक्ति से सारे काव्य मे, कहीं पर भी 
व्याघात नहीं आने पाया है । सुदामा जी के द्वारिका पहुंचने पर : 
ओर द्राव बगु वान सोदरं नय । 
योर सोदामजोव गोस अरूपनय ॥ 
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उधर से मनोहर छवि वाले भगवान आये ओर इवर से सुदामा (जीव) ने अपने आप को 
उन्हें अपित किया । 
भगवान स्वयं सुदामा (जीव) को लेने केलिए चल पडे । क्योकि : 
युस कोह तस क्न अख पुर फरे 
वगु वान तस तोर वह पथं नेरे 
नेरे छ्‌ न्येयन दरि दूर्यनय......1 
जो कोई उन (परमात्मा) की ओर एक पण वढ़ा है, भगवान उस (जीवात्मा) की 
ओर दस कदम आते हँ । जो उनके निकट आना चाहते है वे उन के समीप हँ, जो उन से द्र 
रहते दँ वे भी इनसे दूर ही रहते है । < 
““शवृ लगु न"” मे भी शिव ओर पावंती के वियोग एवं मिलन का वृत्तान्त कहकर 
कवि ने आत्मा परमात्मा के एकात्म-भाव का ही रूपक बांधा है । महाकवि काफी विनोदी थे, 
इस वात का उल्लेख अन्यत्र हो चुका है । “शवु लगु न" मे भी कवि के विनोदी स्वभाव की 
भालक मिलतो है । जव उवेत दाढ़ी वाले ओर जटा धारी शंकर दूल्हा बनकर आते हैँ तो 
उनका मजाक इस प्रकार उडाया जात। है : 
प्रारुन पर्जिही क्यूचकाल 
वुनि छी फटुनय गों वाल 
बुजिरस युथ सांग छी कवु ? 
अभी (विवाह करने की) कौन सी जल्दी थी, कुछ समय ओर प्रतीक्षा करते, क्योकि अभी मछ 
भी नहीं एूटी है । वृद्धावस्था में यह स्वांग रचने की क्या सूभी है १ र 
परमानन्द जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त दै; पर वे शिव, राम या अन्य मेको 
भेद नहीं मानते हैँ । उन के मतानुसार शिव ओर राम में कोई भेद नहीं है । ये नाम तो उसी 
सत्य के पर्याय मात्र है । बह सत्य--परमात्मा लाखो नामों से अभिहित कयि जा सकते हैँ : 
राम छनु अख तय शिव नखु य 
कोवल सथ शब्दुक वाखुय 
लचछिनावि लचछिबोदि प्रकारो । 
शम्भु ॒न्यरजजञनुः न्यरआकारो ॥ 
महाकवि परमानन्द के काव्य मे भाव एवं अथं गाम्भीयं दोनों विद्यमान हैँ । इनके 
काव्य की एक-एक पंक्ति अर्थबोमिल है हालाकि इनके शब्द अतीव साधारण होते है । एक 
उदाहरण का अवलोकन कीजिये : 
मरुनु" ब्रोटुय युस सखरे 
रोज्यस नु' यमुकं करुञ प्राव 
सुय कस स्वज्ञ पियि सु कस खरे ।-- 
मरने से पहले ही जो मरने केलिए तयार वेठा हो, उससे यमक्रिकरो का कोई 
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लिकथा नहीं । वह्‌ फिषी कोन प्रिय लगेणान अग्रिय ही । वह्‌ शत्रु ओर भ्रं से समन 
व्यवहार करता है । 


कितनी सारगभित हे ये पंवितत्यां ! प्रत्येक पंविति तो क्या प्रत्येक शव्द में दशन भरा 
पड़ा है । जितना ही हम इन रन्दो के अर्थं एवं इनके द्वारा अभिग्यक्रत भाव को गहराई मेँ 
जाएं उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 


परमानन्द जी का भाषा पर पूरा अधिकार दै । भाषा स्वयं उनके भावों के पीचचे- 
पीछे चलती है--उनके इशारों पर नाचती दहै । हाँ, उनकी भाषा संस्कृतमयी दै, परन्तु जो 
शव्द उन्होने संस्कृत से लिये हैँ उनकी कांट-छांट इस प्रकार से कीरहैकिवे कडमीरी मे ठीक 
वैे है । वे कडमीरी के अपने शव्द से लगते है । मुहावरेदार भापाके प्रयोग ने महाकविके 
काव्य को चार चाँद लगा दिथे हैँ । महाकवि की कविताओं मे यत्र-तत्र कदमीरी भाषाक 
मुहावरों का सुन्दर प्रयोग हआ है । उदाहरणाथं : 
१. यूत क्याह चिक्‌ चाव छ्य त्वक चारन 
पथ कालि चिथ्य ति कूत्य आ'सीये 
क्वन्जि कयं कथं गोख केन्जि पोज सारन । 
२. च्वोक स्बदुर चलिह्यम वुशुन तु हन्दु'रो 
श्िहिल्यि रोनुहा स्वाद प्रा'विथ--आदि 
इन उदाहरणं मे क्रमशः १. चिकु'वाव--उमंग; २. क्वन्जि करनि--वे-सूद 
कामकरना; ३. करन्नि पो सान - वे-सूद यत्न करना; ४. च्वोक म्वदुर--खषटरा- 
मीठा, लाभ-अलाभ । ५. वृशुन तु“ हन्दुर--गमं तथा सर्द, अच्छा-बुरा; ६. शिहिलिथ 
रोजुन- आराम से रहना आदि करमीरी के मुहावरों का सुन्दर ठंगसे प्रयोग हुआ है । 


महाकवि का काव्य प्रवाहमय दै । इनके उद्गार सीधे हृदय से निकले हुए है, अतः 
मरम॑स्पर्शी है । इस मे अनायास ही अनेक अलंका रों कौ योजना भी हई दै । यमक, श्लेशा एवं 
आन्तरिक तुक आदि ने उनके भावों एवं भाषा मे अतीव सौदथं की सृष्टि की है । यमक कौ 
छटा देखिये 1 इस अलंकार ने कवि कौ कविता-कामिनी का कंसा मनोरम श्यृगार किया है : 


१, पोज्ञतस दीवु किि रूल आस्य यीवानु' । 
पो तस पूज्ञि आस्य लागानो । 
योश तस॒ जि कृष्ण वोपु कारक" सन्तानुं ॥। 
॥ फेरन तिमन तिय जि फंडनि नौयानु 
फेरन तवय आसुः हैरानो 1 
दे. ~“ पर्वानु मेलियस पर्वानु' पर्वा नु । 
यमक ओौर इलेष के एक मिन्े-जुले उदाहरण का भौ अवलोकन कीजिये ; | 
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त्राहि मोम त्राहै मुरारी 
कट संकट ही म्बकटु दारौ ! 
“कट शब्द काटो" ओर "मेड क अर्थं मे आया है। 

। महाकवि कौ कविता में तुक की अपूवं योजना है। कभी पंक्रितिथों के आरम्भक 
शब्दों की तुक मिलती है ओर कभी अ।तरिक तुक की मोहिनी कविता मे चार चाँद लगा देती 
है । देखिये : 

१. कनव तमु ज्य कथु बोक्ञान । 
मनव तसु दूय स्मान स्वरान 1 
तनव हन पादन मलान ॥ 
२. खाम ठ हसि क्याजि याम ताम प्ययि थृसे । 


बाम व्युथ खसि तथ वसे नु काह! 
थ्वसि श्वसि सारुनस मोलग श्वसे। 
असे उलसे न तु लते न काह ॥ 





जिस दिन परमानन्द जी को महासमाधि लेनी थी, उप्त दिन वे प्रतिदिन की भांति 
सिद्धासन लगा कर वंठे । उन्हं बुखार भी था, पर उन्होने उस ओर कुछ भी ध्यान न दिया ॥ 
केवल अपने रिष्यों को अपने से दुर न होने दिया । सिद्धासनस्थ होकर “ॐ का उच्चारण 
करते-करते महाकवि समाधिस्थ हए । उनके शिष्यो ने देखा कि कोई वस्तु उनके ब्रह्माण्ड को 
भेद कर आकाश में विलीन हो गयी है । थह घटना १८७९ ई कौ है । निघन- 
संवत्‌ का उल्लेख उनके प्रिय शिष्य लक्ष्मण जौ बुलबुल" ने फारसी में इस प्रकार किया है : 
बुलबुल कशीदु नालं ब दिल गुप्त हांजि दम ॥ 
बाहोय हाय साज कि गुल्न खजां गिरिपत ॥ 
(जिस समय "वलवुल' उद्यान मे पतभंड़ के आने के कारण चीसी, उस समय मेरा 
दिल दुःख मेँ डूब गया ।) @ @ @ 
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केशर के खेत ओर रिकारे ओर कसीदाकाम 
दस्तकारियों का गहवारा 


यह्‌ सुन्दर प्रांत 
अखरोट-काठखुदाई, नमदे, चादी-रिल्प अभिराम 
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चाहे वम वरसे, चाहे आसमां से आग गिरे 
चाहे दुश्मनों कौ यह्‌ कोशिश हो कि दिल पार जाए 
तोपों के धुएं से वेरीनाग, 
चाहे मोर्टारगन करती रहे बाए-वाए, हदे मिट जाएं 
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वादी के वाग धिरे 


[ शीराजा 


डोगरी लोकगीत 


ीलाम्बरदेव शर्मा 


डोगरी लोक-गीतों का नाम तेते ही अचे-ञंचे पहाड़, उन पद्ध की गोदी 
लहलहाते छोटे-छोटे चेत, हरे भरे रम्य मेदान, ओर प्रति कौ गौदं मेँ पठने वायै वैषा कै 
सरल भोते लोग हमारी आंखों फे सामने आ जते ह । परन्वु शुणय्‌ मे कवत व्टुलहातै वैत, 
रम्य मेदान, मनोरम दुष्य, कर-भर बहते भरने तथा नदी-नाति ही नहीं ४, वहा कंडी श्रदैद् 
की प्रर धूप मँ सूले रेतो मे दित-रात मेहनत करने वाले किश्ान भी द; अपना ओीर थवने 
घर वालों का पेट भरने केलिए परदेस भेजाते घलि तथादेश्च की रक्षा कविषु कौजर्म 
भरती होने वाले सहुरी गेबरू जवान भी है । पते ही प्रदेश तधा पेते ही शौरगो की फलक भिलती 
टै हमें डोगरी लोकगीत भै । 

लोकगीत तौक-जीचते का प्रतिनिष्व हीते है । इतका जन्म मानव की व्रकृति, खक 
वातावरण तथा चिति परिस्थितियों कै प्रति उदकी प्रतिक्रिया कै श्प हया । इसी लिः 
लोकगीत उतने ही पुराने है जितना मानव ओर उसका यहं शमाज । ह्‌ तो माना जातादै 
कि कटानी इतनी ही पुरानी है जितना पुराना मचष्य का इतिहास टै परन्तु यह मी एक सत्य 
टै करि लौकगीतौं का जस कथा-कहानी यै भी पहले ही हृभा था । नदियों के मुर प्रवाह्- 
स्वरों नै, भरनो की कल-कलं ने, मेषौ कै गर्जन तथा पक्षि के कलव ने ही मानव के 
मने भी संगीत का संचार तिधा होगा, जो प्रकृति कै समानं ही संगीतमय सेने के सायः ही 
साथ स्वच्छन्द भौ था; जिसमे मानव कै स्वाभाविकं उदुगार-छन्दं तथा ऋात्रा को जंजीर से 
मुक्त होकर नै सगिकं ढंग से प्रक हुए । 

लोकगीत मे छन्दो की अपेक्षा सरल स्वाभाविकता की छटा ही मिलती है । मात्राओं 
के स्थान पर स्वर्‌ कौ ध्यानं में रला जाता है । आधुनिकं कविता म कवि छन्द तथा मात्रा पर 
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अविक जोर देता दहै । कविता की पंक्तियों में निदिचत मात्राओं का होना आवस्यक समभा जाता 
है । उनके विना आधुनिक कविता, शैली के ढंगसे, अधूरी समी जाती है। लोकगीत 
कविता का आधार्‌ मात्रा, नहीं, गति-प्रवाह्‌ (#11116-116176) दै । यदि किसी पवित में मात्रा 
निस्वित श्िनती से कमे दैःश्तो-उस कमी को बोलने अथवो गाने के ढंग से पूरा किया जा सकता 
है। लोकंगीतों का अधर अरक्षुर नहीं, शव्द है । इसी लिए लोकगीत ओर संगीत मे वहत गहरा 
सम्बन्ध टै, जसे शव्द ओौरः वाणीं का । संगीत अपनी मधुरता के कारण लोकगीतों कोनयां 
जीवने, एक नया विस्तार प्रदान करता दै, क्योकि जहां भाषा सममन आए, भाव स्पष्ट ओौर 
कलात्मकर.ढंग से प्रकट न हों, वहाँ संगीत की मीठी धुन इन सभी बुध्या को अपने आवरण 
मे ले कर.एक नया रूप्‌ देदेती दै । यहीकारण टै लोकगीतों की सवंप्रियता का! एसा 
लगता है कि संगीत का लौकगीतों की सृष्टिमें वड़ा हाथ रहा दै । पुरातन लोक-कविको 
एक पंक्ति गुनगुनाते जसे दूसरी पंविति भी सृ गयी हो, जिसमे परिपक्व शली का अभाव 
भले ही रहा हो, परन्तु संगीत का नहीं । डोगरी लोकगीतों के विषयमे भी यही वात बड़ी 
आसानी से कही जा सकती है, पहाड़ी संगीत तो अपनी प्यारी-प्यारी धुनों ओर अपने माधुयं 
के कारण सारे देश में प्रसिद्ध है । 


लोकगीत मानव के मानसिक जीवन का इतिहास ह । इनमें संसार के 'वारेमें 
कृतहल है भौर जीवन के प्रति अनुराग । जहाँ विज्ञान वाह्य ढंग से सत्य को खोजने की चेष्टा 
है वहां लोक-साहित्य मानसिक ढंग से । जीवन का कोई पहल्‌ एेसा नहीं जो इन गीतों मे 
किसी न किसी रूप मे वतंमान नहीं हो । यह्‌ वात केवल डोगरी लोक-साहित्य अथवा लोक- 
गीतोंके वारे मेही सच नहीं वरन्‌ संसारके भिन्न-भिन्त लोक-साहित्यों के वारेमेभी 
सच है । लोकगीतों में हमें मानवता के हृदय की धड़कन सुनाई देती है, उसके सुखदुःख 
की भलक मिलती दै । मनुष्य ओर प्रकृति मुख्यतया यही लोकगीतों के पात्र है; मनुष्य 
भिन्न-भिन्त रूपों भे ओर प्रकृति समस्त ब्रह्मांड की बाह्य आक्रति के रूप मे है । इनमे 
वेलञानिकं कौ लोज, अथवा छानवीन करने वाले कौ पैनी ` दुष्टि भले ही न मिल, परन्तु मे 
रूप में जीवन तथा संसार के सभी सत्य मिलते है 1 यही इनकी व्यापकता का अमा त 
लोकगीतों मे हमे मानव स्वभाव तथा प्रकृति का एक-सा स्वरूप मिलता है । चाहे ` लोकगीत 
संसार के किसी देश अथवा भाग के हो, मानव समाज अथवा जीव-जन्तु के वारे मे उनके | 
निष्क सरवन भायः एक्‌ समान हौ है, एक दूरे के विपरोत नहीं 

लोकगीतों का विषय चाहे क्छ मी व्योन हो ~ ध] 
प्रस्तुत क्यो न कयि गये हों, वे मुद्यतया जीवन से ही, स ह) ५ ध भावी | 
प्रदेश अथवा देश कै रहने वालो का स्वभाव तथा उनके स 
हमे पता चल सकता है । इनमे लोगों की भाषा, उनके स | 
है । उनके सुखदुःख का वणन हनं मिलता है । गौर इस काना “लोकता हिल कतं म 
लिए नहीं कि यह सामूहिक प्रयासों का परिणाम छ लल 0 त ॥ 
का रतिविन्त्रदै, नादे वह घर कौ चार दीवारी मे चिताया जाये अथवा सेतो मे, या फिर 
मरकति के अन्यः क्षेवों मे । लोक-साहित्य की आत्मा एक ही है, चाहे त ९ व ~ 







कालके अनुसार बदलते रहै हों। इसमे प्यार ओर देष, हषं ओर पीडा के भाव सारी 
मानवता के आदि-भावदहँ। इन लोकगीतों मेँ चाहे किसी देश की जनता, उनकी संस्कृति. 
रहन-सहन तथा रीति-रिवाजों की कलक मिलती हो, परन्तु उनमें मनए 
जाति के स्वभाव तथा मानसिक क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं का परिचर 
लोक-साहित्य अथवा लोकगीतों का मानव जाति के इति श 
विशेष महृत्व है । ् 

डोगरी मे लोकगीतो-सम्बन्धी तथा साहित्य सकरद (ट पूस्तके. छ 
“इक हा राजा", “डोगरी लोक कथां, ओौर “खारे मिट अयू”, वैके "अतिरिक्त ज 
डगगर', “नमी चेतना" ओर डा० कणंसिह जी की प्रसिद्ध पुस ४ 
1९11 में कूद प्रसिद्ध डोगरी लोकगीत छपे हैँ । इन पुस्तकों के 
लोकगीतों के वारे मे जिज्ञासा जगी है । 











र 


श्री दुनीचन्द हमीरपुरीः की पुस्तक कांगड़ा के रोकगीत' तथा एम० एस 
रन्धावा द्वारा सम्पादित कांगड़ा के लोकगीत" ने हमारा घ्रान इग्गर के बाहर कगिड़ा 
ओर हिमाचल प्रदेश के लोक्षगीतों की ओर आकृष्ट किया है । हमे लगा चाहे हम जस्पू में 
हँ अथवा कांगड़ा भे; चम्बा मेहं अथवा वर्मशाला मे हमारे रीति-रिवाज, हमारी ८ 
हमारे उद्गार एक समान हैँ । केक गीत जसे --“कुञ्जु ओर चँचलो', भगो ओर गिलम्‌ 
"ुथीसिह्‌ ओर इनद्रदेई' उतने ही हमारे (गीत) द--जितने हिमाचल प्रदेश ओर ११६ के- 
ये सभी डोगरी लोकगीत हँ । भले ही उनमें स्थान अथवा समय के अनुसार कुछ परिवतन । 
गये हों 


डोगरी लोकगीत जीवन के हर पल्‌ से सम्बन्धित है 1 उनमें प्रमिधो का मधुर 


मिलन है, दुःखद वियोग है । देश पर न्यौछछावर होने वालों कौ वीर गाधाएं हं । साय ही 
मानव के प्रति सद्भाव भौर अनुकम्पा के चिव्रभी। ये लोकगीत साली ओर उद्गाय के 
विद्व कोप हँ, जिनमें ङ्गगर का जन-जीवन रचा हा ह ४ ये हमारे ५ समाज तथा ससि 
की बहुमूल्य निधि है, ओर उनका शानदार वृत्तात है । सं किस | हमारे जीवन्‌ का 
एक अभिन्न अंग वन गया है, ये लोकगीत इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । जन्म से पूवं के 
अवसर से लेकर मरने तक, हर दशा का वणन है इन गीतों मे। इसी लिए इनका वर्गीकरण 
कठिन है, वयोकि एक ही भाव कई रूपों मे कई गीत मे पाया जाता ह । ध । 
डोगरी लोकगीतों मे कहीं मुख्यतया लम्बी कविता वारां ( 5 । 
कविता, गीत, भजन, सुहाग इत्यादि शामिल हं । ^ ९. ध प 
गीतों को "वारां" कहते हँ । उत्साह भौर जोश से ष्दरेस ओर गारडी इन्हे गा- च 
को सुनाते है । क्योकि ये वीरता ओर बहादुरी के गीत है इसलिए स इ ध 
प्रभाव “कारकाः की अपेक्षा अधिक है । कारका देवी-देवताओं ध 1 ५ 
कषेत्र मे कीत्तिमिय व्यवितयों के वारे मे गाये जाने वाले 1 
होती उन्हं छोटे महाकाव्य कह ~ ह 
स ॥ वीयां . डीडोः, “वजीर रन्‌", 'गुग्गा", “रामसिह' तथा 
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| 'ङूप-वसन्तः ये वारां काफी प्रसिद्ध दँ । 'वावाजित्तो", "दातारणु” (रपत) तथा “राजवहूश्त 
| | प्रसिद्ध "कारकां" हैं । 
| इन लोकगीतों की निधि को आज के युगम, यहां रजतपट ओर उद्योगीकरण कर 
कारण हर पुरानी वस्तुभ्जपना मूल रूप खो रही हैः वनाये ओर सम्भाले रखने का दागित 
| साहित्यकारों तथा संगीत प्रंमियों पर है । फिल्मी गीतों ने जहां एक ओर संगीत का प्रचार 
| किया, वहां लोकगीतों के साथ अन्याय भी किया। इससे पहले कि फिल्म-संगीत हमारे 
पहाडी-संगीत को नष्ट करके उसे घटिया-सा मिधितरूपदे दे, ओौर लोकगीतों कौ पक्तियां 


लेकर कछ लोग उनको अपनी कविता कहकर यश बटोर ले, इन लोकगीतों को जन साधारण 
तक पहुंचाना हम सभी का कत्तव्य है । 


| जीवन का कोई पहलू एेसा नहीं जो इन लोकगीतों से अद्ूता रहा हो । हम यहा 
| उनका विवरण विषयानुसार करेगे । संस्कार गीतां मे "विहाई', "घोड़ी" ओर “सुहाग अते है। 
ये सभी गीत खुशी के सूचक दै । “विहाई' कूल में पुत्र जन्म के अवसर पर गायी जाती है। 
घर मे नन्दकुमार का जन्म हुजा है- एसे अवसर पर मन खुरी से भूम उत्ता: 
|| नन्द घर जरमें कृष्ण मुरार, 

| वधावा (बधाई) मेरे राम जी । 
अथवा 


क्‌त्थे (कहां) काह्‌.ना जन्म लेआ, 
कूत्थे ते बञ्जिये बधाई ? (नौबत दजना) 





“घोड़ी ल्के के विवाह पर गाये जाने वाला मंगल-गीत दै । इसमे वर के सग 
सम्बन्धियों कौ सुस का वर्णन होता है । “सोहागः लड्कियों के विवाह पर गाये जाने वाला 
|| मंगल-गीत है । हमारे समाज में लड़कियां संकोचवय अपने विवाह की वात खुल कर अपे 
माता-पिता से नहीं कहं पातीं, इसलिए वे लज्जापू्वेक अपने मन की वात कहती है : 
बागां दे (बागों के) पंछी करदे पानी पानी, 
एसा वर टो (द्‌ ढ) बाबल हानौ हानी (हम उमर) 
बड्डा (आयु मे बड़ा) न टोल बाबल, 
म आपु (स्वयं) नाणो आणी (अनजान 
छोटा न टोल, बाबल ॥ 


जेड़ा (जो) कदर न जानौ ! 
111. लड़की राम सा वर चाहती है, 


। १२ वह्‌ सावलान हो । यद्‌ कंसे हौ सकता है | 

४ # तो पयु जसताभिता ज हैः 
| 1 + तेरी माता गोरी, पिता वाम | 
॥ 8. कल्या की विदाई के समय का चित्रं कितना माभिक ह 
४२ 1 । 





1 हीरा 
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अज्ज परोनी (अतिथि) होई मेरे बावल।, 
तेरी परौनी, लैरे घरे दौ परौनी। 
अथवा 
आ मेरिये धीए (बेटी) गल्लां करयं, 
आई बछछोडे (विह) बाली रात। 
= . . ओर कितनी मामिक हैँ ये एंक्तियां : 
बोल नि मेरिएु बागे दी कोयले, 
वाग छोडीं बन की चकलिएं? 
वाबल मेरे बचन जे कीता 
वचना दी बही (बन्ध हई) मे चलियां । 
ओर वेटी कै ये शव्द सुनने वाले के मनकोष्‌ लेते: 
लाडली न रखो बाल जी, 
तुन्दो (आयक) लाडली दे दिन थोड़े न । 
ससुराल मे जव उसे अपने मायके की याद आती दै। वह अपने गांव के जोगी 
से कहती ह: 
विन्ता (आसन) लं जोगिया, 
ब्हेडे (आंगन) आ जोगिया 
मेरे प्योके दी गल्ल सुना जोगिया । 
कर वार वर ओर वधू की भयु मे बहुत अन्तर होता है। वधू जवान है लेकिन 
उसका पति बिल्कुल अन्नान । इसी कारण वह उदासर है । परन्तु वह किसी के बहुकावे मे 
नहीं आती । वह्‌ जानती है कि जो आज छोटा है, कल जवान होगा । 
अज्ज निक्का (छोरी आयु का) कल बड़ा, बीबा, 
दिनों दिन जोत सोआईद (सवा गुना) वे। 
ओर कभी किसी का पति वृद होता है । वह हंसी तथा खीज के मिध्ित स्वर 


भे कहती है : 
बडडा बो गल पेआ स्हेलड़ी, बुडडा 1 


होरन (भरो ने) मारे पिज्जड-पाड, 
बुड्डे ने मारेया पि । 
इस गीत का प्रसिद्ध फिल्मी गीत-मेंका करू राम, मोहे बुड्डा मिल गया 
से कितनी समानता है । 
कभी पति अपनी पत्नी को खाने पहनने को नहीं देता, फिरमभी रत को अपना 
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|| पति होने का अधिकार जताता है: 
| खाने गी नई दिन्दा सुआ लाने गी नईं दिन्दा, 
| ॥ 
सजां (सध्या) गौ गलान्दा (कहता) खाड़ी मेरी भलेआ । 
इन पंव्तियों मे एक स्पष्ट-वादिता है, चाहे कूटैक को अच्छौ न लगे, परन्तु घ 
में कोई कृत्रिमता नहीं हे । 


जीवन में पुरूष ओर नारी का पारस्परिक प्रम उन दोनों केलिए एक वड़ी महूत. 
पूणा घटना ही नहीं, जीवन का वहत बड़ा सत्य भी दहै, जो हमारे नीरस जीवन को अरथपुरं 
|| ओर स्वाभाविक वनाता है । प्रम में हर वस्तु इन्द्र-धनुष कौ भान्ति आकर्षक तथा आनन्दः 
| दायक लगती है । कई वार यही प्रम दुःख का कारण भी वन जातादहैः 


|| | कपडे धोआं कन्ने (साथ मे, ओर) रोआं कुञ्जुआ, 
| मुक्खों (मुखमे) बोल जवानी ओ 1 
मिलन के वाद वियोग की घड़यां शीतल जल के पर्चात्‌ उष्ण वायु भकोरोक 
| समान प्रतीत होती हँ । जीवन मना-सूना लगता दै, वसन्त के वाद पतभड की भान्ति: 
टृट्व्यां प्रीतां हुन पे'न बोडे, दिन रेई गे थोडे, 
तुस मौजां करो, मौना" करो मेरी जान 
डोगरी लोकगीतों में मिलन-गीतों की अपेक्षा वियोग-गीतों की संख्या अधिक 
ल त) लला 
| द । यह्‌ स्वाभाविक भौ दै 1 जीविका कौ तलाश भें जव परति घर से बाहर चला जाता | 
| तो 9 को कई एक कठिनाइयों से दो-चार होना पडता दै । वह दुखिया जी भर अ 
| भी नहीं वहा सकती । शास ओर ननद के डर से चृल्े म गीले उपले सुलगाकर धूये के वहे 
आंसू बहाने की विवशता है : 





| रिल्ले गोदे चुल्ली धुखानी, 

रोनीञां धुएं दे पञ्ज (बहाने) ओ प्यारे । 

डगर आर्थिक दृष्ट से पिदा हुमा इलाका र्हा है । गवरू जवानों को षसो ह 

बाहर्‌ जीविका कमाने जाना पड़ता है 1 डोगरा जवान अपने प्यार के मूक्राबले देश भवित को 
महत्ता देते रहे ह । उनके वियोग में विरहन आत्मा कार ख्व्तीहैः ` ` ~ 

मियां अल्गोजुञा, र 





= 


भियां अल्गोजुआ, 
दमरो गो सौगौ (संग), लेई जावो साथे । 
जे चले तुस नोकरी, 


चन्ना 
दी चोरा (बोलो) ° 7 चाकरी 


. ५ ई जाए ओ । 
जे लमर्गे चन्न मंदड़ा (उदासो) मता (अधिक) मंदड़ा, 


मेरी चोलड्वा गल लाएमो गले से लगा लेना) 
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पति के विदा होते समय पत्नी कहती दै : 
आपु" ते चले परदेस, 
सिख-मत देई जाएओ बो मेरी जान । 
पति उसे सीख देता है कि वह्‌ अपने सास-ससुर की भली-भांति सेवा करे ; 
सस्म जी दी करें टेह्‌ल, 
सहौरे जौ दी हाजरी बो मेरी जान । 
परन्तु कितना सुखद होता टै मिलन-विचछह के पञ्चात्‌ जव सारी डीकां 
(प्रतीका) समप्तहो जाती हैं: 
ओंन्दे सपाइयें दियां डीकां जे रग्गिया, 
आये नईं प्रीत-चोर सपाईया जी । 
घरेगी आइयां' न दमे (घन) दियां बोरिया, 
आप नति आए नन्दलाल सपाईया जी। 
कितना यथार्थं चित्रण है। नायक को घर लौटते देख, नायिका अपनी सास के 
यह्‌ कहने पर कि मेरा वेटा बहुत सा घन कमाकर ले आया है, कहती है--“सासजी | यह्‌ क्या 
कम है कि वह्‌ स्वयं आ गये 
. . . अव मन के कंवल खिल उठते ह । विदु मीत मिल जाते दै : 
चन्‌न साढा (मेरा) चढ़ेआ ते तविया (तवी-नदी) दे पार हो 
लुट्टी लनी असें (हमने) जिन्दे-जोबना दी बहार हो, 
मुक्‌कना (समाप्त होन?) बसोस (वछोह्‌) मेरी जान हो, 
मिलना जरूर मेरी जान हो । 
घरेलू जीवन का कोई पहलू एसा नही जिसका वंन लोकगीतों मे न 
मिलता हो । 
'्भाखांः एक प्रकार का गाने का ढंग है जिम गायक इकट्ढे मिलकर 
अपने एक हाथ को कान पर रखकर ओर दुसरे को हवामें हिलते हुए एक साथ 


=. 


गाते है । एक स्वर से ही शुरू हो कर गाने वालों के स्वर भिन्न-मिन्न हो 
जाते है, जिसको .सुनकर परिम संगीत (9770)) का स्मरण हो आता है । भाखां' 
छोटे, मध्यम तथा ऊंचे स्वरों मे गायी जाती है । इनको विषयानुसार नहीं संगीताधार पर 
'भाखां' कहा जाता है । ओर जो वटि छन्द अथवा मात्रा में रह गयी हो उसे गाने के ढंग से 
पंवित्त के अन्तिम शब्द को ८...आ 5 5 5... अथवा ई ... 555..." के स्वर से पूरा 
कर लिया जाता ह । इसलिए यपि “भाखां' कौ तीन ही किसमे है, परल्तु इसके विषय 
अनेक हँ प्यार, मिलन, विरह मंगल-संस्कार, देश-भकति, भजन इत्यादि । 

जीवन मं हष, प्यार ओर क्म का बहुत वड़ा स्थान है, परन्तु भक्ति मौर त्याग 
के विना जीवन अधूरा सा लगता है। डोगरी के अनेक लोकगीत भक्ति-रससे परिपू है । 


जीवन तो मिथ्या है, माया है--इसमें हरिनाम ही सच्चा हे । 
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`< छोडी देना बो मना छोडी देना, 


` डन्ुनियां संसार अत्तं छोडी देना । 


कई एक गीतों में देवी-र्वैताओं व तीथं स्थानों के प्रति गहरी आस्था का आभाष 


मिलता दै: | 

माता दे दरबार जोत जागदि्ा, 
माता दे दरवार । श 

मौर । च| 
हाड म्हीनं सुद आई दे, पृण्यादा ध्याड़ा (पुणिसा के दिन) 
अज्ज^ न्होगे गौरी क्‌ण्ड, 
कल होगे नाडा (एक करना) 

र मार छली (छलांग) देवका ते पाप टले साढा (हमारा) 
ओर 


घा (घास) दं कन्न (संग) घा रल (मिल) गया, 
रह गया फोक नमाना (केवर), 


गन्ोराम, छोड पञ्जरा चली जाना । 


चतुय फिर येगी, फूल फिर खिलेगे परन्तु जाने वाले नहीं लौटेगे, चाहे वे जगं 
साधारण हों या असाधारण : 


पांडव ऋतु फिरी आइया, 
पांडव तुस नईं मुदे (लौटे) 
जौर पीछे रह जाते है, केवल मनुष्य के जच्छ कर्मं । 
 संसेषमे इन लोकगीत मे समूचे इगर कौ भलक भिलेगी--जवान दिलों वी 
धड़कन, मस्ती मे भूमते-नाचते युवक-युवतियों की मधुर ताने; विड हए प्रेमियों कौ अर्ह 


मौर छत्रिमता से भुक्त भृति ही कौ भांति स्वचन्द प्यार, जिसमे कोई प्र मिका मूरी लन 
ओर मान~मर्यादा को त्याग कर गा उठती है : ६ 


व कंसे) जीना हो । 

हृता फट्‌ सौ लना, भम्बर ष्टे कियां सीना हो ॥ 

इन पंवितियों से व्यक्त हे वह्‌ स्थिति जव प्रोम मोर विवाह भिन्न-भिनन वस्त 

सी लगती है जव भम ती किल होता है बर विवाह किल मन्यसे, एसी स्थित 
यदि पति मर जाए तो कता फटने से अधिक महत्व नहीं रखता कृत्त की तिलः ९ हो सकती | 
है अर्थात्‌ दूसरा विवाह भौ हौ सकता दे । परन्तु यदि ध्ोमी की मृत्यु हो जाए तो शरमिका $| 
लिए यह भाघात असह है । भासमान ही दूट पड तो उसे कंते जोडा 1 ? 4 
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कितना यथाथं चित्रण है । लोक कवि की कितनी ऊंची कल्पना ह 
जीवन के सार को प्रकट करते हुए इस लघु लोकगीत के साथ ही मे इस लेव को 
समाप्त करूगा : 
सजा दा (संध्या) बेला (स्मय का) म्यागादी त्ेला (प्रातः की ओस मे) 
गंगा दी छली (लहर) कुम्बं दा वेला, 
तेरा मेरा अड, संजोगे दा मेला । 


उोकगीतों के शब्दों मे लोक-मानसपरक अथवा आदिम प्रवृत्ति 
के जेसा एक प्रभाव होता है, जिसको व्याख्या नहीं कौ जा सकती, केवल 
जिसे अनुभव किया जा सकता है । उसमें आदिम मानजोय भावना के 
उत्तराधिकरण का एक रहस्य भिदा रहता है । उसमे जसे एक टोना 
रहता है । लोकगीत जैसे एक देवो वाक्य" है, जिसका न कोर निमतिा 
है न स्वर-संधाता । वहु जैसे मानव समुदाय में सहन ही स्वयं ही उद्धरित 
हो उठा है, ओर बिना प्रयास के सहज ही कण्ठ से कण्ठ पर उतरती 
हुई अपनी परम्परा स्थापित करता रहा है । वह सामाजिक समुदायी 


जीवन से सम्बद्ध रहता है, यह भूमि पुत्र हैः... .“वह अपनी विकास- 
परम्परा से देशकाल से प्रभावित हो, उसके तत्वों को ग्रहण करता हा, 


फिर प्रवत्तितः उन देश-कालों के प्रभावों संक्रमण करता हृ, उनको 
उपेक्षा करता हुमा, अपनी मूल मानवीय मानसता के सत्व मे उन्हे 
समाहित कर अपनी परम्परा ओर निरन्तरता बनाता है । 

(“लोक साहित्य विज्ञान" से) 
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दो गीत 
जानकीवल्लभ शास्त्री 


एक 

रूप-निभर भर रहा रै! 
मृण्मयी मधु-रस-पगी दै, 

विहंस गगन-शिखर रहा है ॥ 


उठ रही ह लोल लहर लालसं 

दमकती उदाम किरणों मे वसी, 
उर हआ सुर-सिन्धु-सा है,- 
विन्दु-विन्दु निखर रहा है ! 

नाम-हीन सहस्त्र नामों मे खिला, 


अलख, अनमिल विकल तिल-तिल मे मिलः, 


उच्छ्वसित होता प्रवासी, 
भश्रु-हास व्खिर रहा है ! 


दो 


शब्द-भरे गगन, रूप भी भरो 
अथ-भरे गहन, सरलता वरो ! 
नीरव हो भव कै शत रवसे वंध 
हो अरूप सातों रंगों से 


पारदशिता जो तुमभे होती 

सूय-चन्द्र, घर की भी सुघ करो ! 
हो अनन्त अम्बर इस धरती के 
जीवन-रस-वषेकं मस्-परती के, 
तेजः नल, समीर के सुलभ आश्रयं 
मेरे मनसे तो तुम मत डरो ! 
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काकोरी के चार शहीद 
मन्मथनाथ गुप्त 


भारतीय राजनैतिक गगन मे १९१९ मे महात्मा गावी के उदय से पहले स्वतन्त्रता 
संग्रामके नाम पर जो कृ था वह्‌ क्रान्तिकारी आन्दोलन दही था जिसमे सावरकर, 
अरविन्द, वारीन्द्र घोप, लाला हरदयाल, अमीस्चन्द, पिगले, शाचीन्द्रनाथ सान्याल, सोहनलाल 
पाठक, एम० एन० राय आदि ने भाग लिया था। महात्मा गांघी के असहयोग मन्त्र के पहले 
ही बहुत से लोग फांसी परजाचुकरेथे ओर काला-पानी आवाद कर चूके थे । पर आज 
हम जिन शहीदों की कहानी कहने जा रहे है, वे असहयोग आन्दोलन के वाद फांसी पर चद थे । 
१९२९१ मे गान्धी जी ने असहयोग-आन्दोलन चलाया- प्र गोरखपुर जिले के चौरीचौरा- 
काण्ड के कारण जिसमे कुछ पुलिस वलि थाने के अन्दर जला दिये गए थे, अपना आन्दोलन 
स्थगित कर दिया । इसलिए जो क्रान्तिकारी १९२१ के जन-आन्दोलन से प्रभावित होकर 
चुपचाप वैठेथे, वे फिर एक वार चेत गये भौर तदनुसार फिर क्रान्तिकारी दल खडा हो गया । 
उत्तर भारत में इस दल का ताम हिन्दुस्तान रिपन्लिकन एसोपिएशनः पड़ा ओर इसके नेताओं 
मे शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, विष्णुशरण ॒दुवलिख, सुरेश भट्टाचायं 
आदि थे। ८ 
दल का उदेश्य भायरलंष्ड भौर रस के क्रान्तिकारियों की तरह अस्त्रशस्त्र तथा गुप्त 
संगठन के द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य को समाप्त करता धा । इस दल का घोषित उदर्य 
भारत मेँ प्रजातन्त्र की स्थापना थी, जिसमे मनुष्य दारा मनुष्य का रोषण असम्भव हो । 
दूसरे शब्दों मे दल का उदेश्य समाजवाद की स्थापना था, पर उस समय तक यहं ष्येय बहुतः 
स्पष्ट नदीं हा था कि समाजवाद क्या है 1 वाद को सरदार भगतसिंह, वट्केश्वरदत्त, । 
विजयकुमार सिह, आदि कै नेतृल भे जव वल त्व वह की अच्छी । 
तरह परिभाषा की गयी । कुछ मी हो, कान्तिकारो आन्दोलन हृत गौरवमय रहा है, क्योकि = 
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एक तो संग्रामात्मक आन्दोलन मे वह्‌ अग्रणी रहा ओर दूसरे समाजवाद को भी ठ्न । 
तव अपना ध्येय करार दिया जव देश मेँ समाजवाद का नामलेवा ओर पानीदेवा कोई वही | 
शा, जव हिन्दुस्तान रिपव्लिकन एसोसिएशन उत्तर भारत मेनाम कर रहाथा, तवक 
समाजवादी दल की स्थापना नहीं हुई थी । यह तो हई विचारों ओर ध्येय की वात, उपायं 
मे सभी उपाय थे । यह्‌ कट्ना गलत है कि क्रान्तिकारी केवल अस्व्रशस््र॒ ओौर हिसा मे है 
विश्वास करते थे, जव जो उपाय काम आ जाएवे उसी को कामम लाते थे । यही कारण 
दै कि क्रान्तिकारी जेलमे लम्बे अनशन मी रखतेथे ओर यतीन्द्रनाथ दास ने ६२ दिनका 
अनरान करके अपने प्राण भी देदियेथे। 


१९१४-१८ के महायुद्ध के दौरान क्रान्तिकारियों ने जर्मन ओर वुकरियो से मिलकर अंगो । 
के विरुद षडयंत्र किया, जिसमें लाला हरदयाल ओर उनकी गृदर-पार्टी तथा स्वामी विवेकानद | 
के छोटे भाई डा० भूपे्द्रनाथ दत्त कौ वलिन-कमेटी ने वहुत वडा काम किया। वहए 
रोमाचकारी अध्याय है, जिसका कूं इतिहास ने, क्रान्तिकारी आन्दोलन का. 
इतिहास मे लिखने की चेष्टा की है । उसी जमाने मे यानी प्रथम महायुद्ध के जमाने | 
मे, मेनपुरी में गेदालाल दीक्षित ने छातं ओर पेशेवर डाकूओं को संगत्ति | 
करने का भौर त्रिटिश साग्राज्यवाद के विरुद्ध उनके उपयोग का प्रयत्न किथा था । इस प्रयल । 
मजो लोग उनके शिष्य केरूपमें शामिल धे उनमें रामप्रसाद बिस्मिल भीये। परवह 
पकड़ नहीं जा सके ओर गांवों मे छिपकर साघारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करते रहे। । 
कु एसा संयोग हुवा कि दो साल के अन्दर ही त्रिट्शि सरकार ने युद्ध-विराम की सुशौ मे कू 
करान्तिकारियों को, जो जल मे वन्द थे, जैसे शचीन््रनाथ सान्याल गौर कृ फरार को जवे । 
रामप्रसाद विस्मिल, आम माफी दे दी । मेनपुरी षड़यन्व के सभौ लोगों को छोड़ दिया गया, 
1२ 6 ती दौ गयी मौर उन्हं पूरी सजा काटनी पड़ी । वा 
ट, २मे फिर कलेपानी की सजा हुई । 


गव क र धिस्मिल कौ वात कर रहा था पर॒ कऋन्तिकारियों कौ कहानी एप 
अजं २।१। 2 कं इसम्‌ ह्र्‌ जगह्‌ राखे फटती है ओौ स. 
॥ ध र एकस एक टना सामते 

आती जाती है 1 एक रोमांचकारी घटन | 


रामप्रसाद विस्मिलि ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जो तीस रह । 
के वाद प्रकारित ई दे । उसी का कछ अंशा यह्‌ है कि च स॒ साल तक जन्त ; 
आदि के साथ उन्दने चौ रीचौरा के वाद फिर कर न्तिकारी दल द 4 जोगेश च 
भारत मे कान्तिकारी साहित्य का प्रचार किया गया, नवयुवक मती ॥ कया ओर सारे उत्त 
किये गए, धन संग्रह किया गया । क्रान्तिकारी दल के इतिह्‌ समे व 1 
एक्‌ युवक ने जपने ही घर मे डक! लवा दिया ओर ५ एक घटना एसी मी है १ 
गये । आयरलण्ड ओर भारतीय क्रान्तिकारियों कौ ला £ रो एक शि रकम लेकर 
डाके डलि जाते थे, उनका नाम जवरदस्ती चन्दा लऽ क प्रकार से दल केलिए 
वात है कि उसका अच्छी तरह उपमोग हो, सो कान्तिकासौ क भा। चन्देकीजो असली 
न्ध में बहुत सचेत रहते थ। 









[ शीर ( 


चन्द्ररेखर आजाद ओर कून्दनलाल आदि घर एूक कर तसा देखने वाले करई क्ान्तिकारियों 
कीमुभंयाददटै जो सतु खा-खाकर क्रान्तिकारी दल का संगठन करते थे। 


~ 


तो इस प्रकार का वहं दल था, जिसके नेताओं मे रामप्रसाद विस्मिल थे । रामप्रसाद 
विस्मिल का कायं क्षेत्र शाहजहांपुर था । वहीं पर एक युवक थे अदफ़ाकउल्ल। खां । वह पठानं 
वंश केथे ओौर वहत सुन्दर तथा हट्टे-कट्टे थे, गोलियां खूव अच्छी तरह चला तेते थे, 
खिलाडी ओर पहलवान थे, साथ ही थे सदा हंसने वाते । वह॒ हंसते कभी नहीं शकते थे । 
उन्होने जीवन को हंसकर ही काट दिया ओर जव वह बहुत दिनों तक फरार रहने के बाद 
गिरप्तार हुए ओर उन फांसी दे दी गईतो भी उन्होने हंसकर ही फासी का फदा अपने गले 
म डाल लिया । वह कुछ कथिता भी लिला कसते थे । उन्हँ फंजावाद जेल मे फांसी हई । 
मरने के पहले उन्होने ये शेर कटे थे : 
तंग आकर हम भी उनके 
जुल्म॒ ओर वेदाद से 
चल द्यि सूए अदम 
जिन्दाने फंलावाद से । 
पर यह्‌ वाद की वात दै, इसी शाहजहांपुर मे एक तीसरे व्यक्ति थे ठा रोशनर्िहं 1 वह 
गांव के रहने वाले धे ओर अपने प्रारम्भिक जीवन में डाकूभं की सोहवत मे पड़ गये स 
को वह्‌ असहयोग आन्दोलन मे आ गये ओर उसके वाद क्रान्तिकारी आन्दोलन मे आये, तो 
प्रानी वाक्त सव छट गयीं । डाकं से वहं कान्तिकारी हो गये जंसे सकड़ं वषं पहले एकं डाकू भारत्‌ 
का आदिकवि बन गया था । उनक्रो फांसी का संतरा नहीं ध, फिर भी जज ने शायद इसलिए 
फांसी दी कि तुम डाय वने रहते तो त्रिट्ि साम्राज्यवाद को कोर सपनि 
डाकू से ऋन्तिकारी वरयो वने ? उनको इलाहावाद के मलाका जल म फासौ हई । 
पानि वाले व्यक्ति राजेन्धनाथ लाहिडी थे । यह काडीं 
ए० पास कर चुके थे । वहं शचीन््रनाथ सान्याल के प्रभाव 
मे पडकर, विशेषकर उनकी स्तक वन्दी जीवन" (भव यह्‌ प्तक हिली ५ 1 
कान्तिकारी वने । वहं वहत कोमल प्रकृति के व्यक्ति थे भीर अच्छे खाते-पीते परिवार से अये 
थे । उनका अदान्त मन सन्याल-परिवार कै सम्पकं मे अकर (य स ओर वह्‌ 
कायो के नान्त त दवान वाप 
6 में रहे । यदि शाहजहांपुर ने तीन क्रान्तिकरारियों को 
शाहजहांपुर के लोग ही शहादत मे प्रमृल सट. । क 
फांसी के तस्ते पर भेजा तो काशी ने भी राजे लादि को फसी पर भेजा, 


चनरशेखर आजाद यहीं के साथी थे । वाद को चलकर स 2 गोलियों सा 
ण्डेय हरेद्र मट्टाचायं भौर मनमोहत शुत # साथ मया 
स प लिए बम्बई गये थे ओर मनमाड के पास उसके बम 


वम लेकर साइमन कमीरन को उड़ने के लिए व्र 1 सी 
फट गये जिसमे माकंण्डय शहीद हो गये । काशी स च ५ 
पा गये ओर वहं कान्तिकारियों का एक बहुत विरिष्टं गुट बना जिसमे अध्यापक भगवानद 


काकोरी-षड्यन्तर मे चौथे फांसी 
के रहने वाले थे ओर अभी-अभी एम° 


५१ 
शीराज्ञा | । 








| पर विेष रोडनी पड़ती है । 

































यह्‌ अच्छा ही रहा । वे फांसी प्र चढ़कर इतिहास में अमर 
नेता थे उनमें से बहुतो का नाम भुला दिया गया है 
ख्याति का बोल्टेज ओौर बढता जा रहा है । सच तो यह 
हमारे लिए एक वहत ही अनुप्र रणा देने वाली स्मति 
से फूट कर चारों तरफ दौड़ती हँ जंसे अणु बम से मृत्य कौ किरणं । 
हम दिखा चुके कि कान्तिकारी विचारों मे कितने 
भारत नहीं आया, पर वह्‌ आएगा, अवश्य आएगा 


माल्कि तेरी रजा रहे ओर तुही 
बाकी न मे रहं न मेरी 1 रह 
जब तक्‌ कि तन मे जान, रगो से लह 


तेराहीनिक्रया तेरी ही जुस्तज्‌ ५ 


उन्होने फांसी चदने से पहले एक विरटढी र 
< 1 ९ द्‌ 
यदि दे हित मरना पड़ स वे 6 क्रियियथेः 
तोभीन मै इसे कष्ट को निज ४ ष 
. क्र ॥ 


माहौर, सदादिव मलकपुर ओर रायपुर निवासी विश्वनाथ वेशम्पायन कान्तिकारी आदो 
म वहत मशहूर हुये । भगवानदास की पृस्तकं "य्ञ॒कौ धरौहर' एक विशेष पुस्तक है निष । 
सरदार भगतसिंह ओौर उनके साथी बटुकेर्वरदत्त, राजगुरु, सुखदेव, विजयकूमार सिह आदि । 

॥ 


अव थोडे शब्दों में वता दिया जाए कि ये चार शहीद-रामप्रसाद विस्मित, ¦ 


लखनऊ के पास एक कस्वा हैँ । १९२५ के ९ अगस्त को इसी के पास आठ नम्बर डा | 
टेन रोककर करान्तिकारियों ने यहां पर रेल का खजाना लूट लिया था । मौके पर को गिरपतारै | 
नहीं हई, पर वाद को एक वहुत वड़ा पड्यन्त्र चला जिसमे उक्त चार कान्तिकारियों को फंषी 
हुई मौर शचीन्द्रनाथ सान्याल को कालेपानी, लेखक को चौदह साल की ओौर जोगे च्व 
मुकून्दीनाल, गोविन्दचरण कार, राजकुमार सिह, रामलृष्ण खत्री को दस-दस साल की सा । 
हुई । विष्णशरण दुवलिस ओर सुरेश भट्टाचायं॑को सात-सात साल, भूपेन्द्र सान्याल, रम्‌ | 
दुलारे द्विवेदी ओरं प्रेमकृष्ण खन्ना को पांच-्पाच साल की सजा हुई । चन्द्रशेखर आज, 
मुरारी शमां ओौर कून्दनलाल गिरफ्तार नहीं क्रिये जा सके । शची न्द्रनाथ वख्शी को अता 
मुकदमे मे आजन्म कालेपानी की सजा हुई । वाद के कई दण्डितों की सजा वढ़ा दी गई । 

इन चारों शहीदो को फांसी के तस्ते से वचाने के लिए वड़ा भारी आन्दोलन हआ, १ । 
निटिश सरकार नहीं मानी भौर १७ दिसम्बर, १९२७ को राजेन्द्र॒ लाहिडी को ओर ९ 
दिसम्बर को वाकी तीन क्रान्तिकारियों को फांसी पर॒चढा दिया गया । कई वार फांसी की 
तारीख टाल दी गयी थी । इससे यह आगा बन्धी थी कि शायद अन्त तक जनमत के सामी 
त्रिटिश सरकार भके, पर वह नहीं मानी । इतिहास की दुष्टि से देखने पर पता चलता है ¢ | 


ते आगेथे पर अभी उनके | का 
& । रामप्रसाद विस्मिल ने फांसी के तस्ते ९ 
चदे हृए कहा था : विस्मिल ने फांसी के तस्ते 


$ 


| 


॥ 





हो गये । उस युग मे जो बड़ -कई | 
है पर ज्यों-ज्यों दिन जा रहे है, शहीद # 
ह दै कि वर्तमान समय मँ द्नकी समू 
है । उससे जीवन की किररों उसी प्रका 







है ईह { भारतवषं मे श्त बार मेरा जन्म हो, 
कारण सदा ही मृत्युका देशोपकारक कमं हौ । 
मरते “विस्मिल' रोञन लहरी, अङ्फाक अत्याचार से, 
होगे पेदा सेकडों उनके रुधिर की धार से । 
उनके प्रवल उद्योग से उद्धार होगा देश का, 
तब नाश होगा सवदा इदुंल लवलेश का॥ 


ल 


सचमुच त्याग कभी व्यथं नहीं जा सकता । स्वतन्त्र भारत अपने शहीदों को कभी नहीं 


= 


भूला सकता चाहे वे स्वतन्त्रता संग्राम के बहीद होया हमारी सीमा के रक्षक संनिक 
राहीद हों । 


शीराजा 


४, 

... एक कौतुहल्वर्धक घटना मुभे याद है, जिसने हिन्दुस्तान के 
आतंकवादियों का आंतरिक परिचय मुभे कराया । मेरेजेल से छने 
के पहले ही या पिताजी के मरनेके पहलेया बाद यह घटना हई । 
हमारे स्थान पर एक अजनवी मुक से मिलने आया । मुक्ते कहा गया 
कि, वह चंद्रशेखर आजाद है । मैने उसे पहले कभी नहीं देखा था । हाँ, 
दस वषं पहले हमने उसका नाम॒ जरूर सुना था जव कि, १९२९१ में 
असहयोग-आंदोलन के जमाने मेँ स्कूल से भसहयोग करके बह जेल गया 
था । उस समय बह कोई १५ साल का रहा होगा ओर जेल के नियम 
संस करने के अपराध में उत्ते वेत लगवाये गये थे । बाद को उत्तर भारत 
मे वहु आतंकवादियों का एक मुख्य आदमी बन गया । 

...वह मुभे इसठिए मिलने को तेयार हृभा था कि हमारे चट 
जाने से आमतौर पर ये आश्ञाये बंधने लगीं कि, सरकार ओर काग्रेप मे 
कुछ-न-कुछ समभौता होने वाला है । बह मुभसे त जानना चाहता स 
कि, अगर कोई समभौता हो, तो उसके दल के लोगोंको भी कुछ शांति 
मिलेगी या नहीं ? क्या जगह-जगह उनका पीछा इसी तरहं से १५८ 
जायगा ? उनके सिसो के लि इनाम घोषित होते रहेगे भोर फ क 
तख्ता हमेशा लटकता रहा करेगा या उनके लिए ज्ञाति के साथ कामधे 
से लग जाने की भी कोई सम्भावना होगी ?.. उसने पृछा कि, अगर मुके 
शाति के साथ जमकर वठने का सौकान दिया जाय, रोज-रोज मेरा 

सक्या करूग। १ 
१ 0. आल्ञाद को अयना राजनी तिक सिद्धान्त समाने 
की कोक्षिश की ओर यह भौ कोशिका कौ कि बह मेरे दष्टि-ब, स 
गी सवाल का कि, अब मे क्या करू ८ 

कायल हौ जाय । लेकिन उसके असल 


--भी जवाहरलाल नेहरू आत्मकथा, मे 
वाब न था। . 
मेरे पास कोई ज (संकलन : अमरीक सिह) 

















डिगि न जारं में 


राजेर्वरप्रसाद सिह 


भ्र 


चरर-चिन्हों पर 
तुम्हारे 

चल रहा म, 

किन्तु फिर भी 
उगमगाते 

पांव क्यों मेरे 
कभी 

जाने-अजाने ए 
डिग न जाऊ 

म कीः 

मन भ्रांत शंकित † 
मागंदरेन 
प्ररणामय, 

किन्तु 

काटोंसे 

भरा पथ, 

ओर 

अनभिज्ञ, अनुभवहीनः ! 
नियमों के 

कठिन प्रतिवंघ, 
कारागार मानो, 
ओौरर्म 

उन्मक्त मन का, 
किन्तु चलता 

चल रहा 

संयम, नियम कौ 
परिषि मे, 
विश्वस्त 

अपनी आस्था मे ! 
तुम जहां दो, 

वहां भय क्या £ 


कै | 


खंडहर 


2 


ग्रयव प्रेमी 


मृतक पिशाच समान 

शून्य स्तव्यता-- 

मेरे कमरे की दीवारों से 

रोज उराती, मे उराती आतीदहै। 
तभी भास होता है तन-रोमावलि को 
क्षण-क्षण मे कोई एुसफुसा 

शांत हयौ जाताटहै । 

अंधकार में 

उसकी ही गहराई से 

कुछ वीभत्स विचार 

उभरते अते दै, 

जसे उरते आते 

किसी क्त्र॒ में से-- 

दांत निकाले, दवेत कफ़न में प्रं त यहाँ । 
ओौर । 

तभी ऊंची मीनार चेतना की 

घने कहासे से धिर जाती है सहसा । 
कृं मध्याह्-रर्मियां । 

जल कर खाक हुई, 

उनकी पर्त जमी जा रहीं 
खंडहर पर । 

खंडहर पर । 

हर शाम यहाँ मनहूस दिखाई देती दै, 
जौर अंवेरा वदते ही कुछ छायाये ! 
रोज्‌ विचरती रहतीं 

इसी खंडहर मे, 

खंडह्र ? 

जो्महीतो हू ! 

एक व्यक्ति ओर समष्टि भी । 


[ शीराजा 





युगरवतंक कश्मीरी आलोचक-मस्मर 
डा० रामप्रताप, एम० ए, पी० एच० डी° 


जव कोई विचारक या तो किसी सर्वथा मौलिक सिद्धान्त की स्थापना करता है अथवा 
अपने से पूर्ववर्ती किसी सिद्धान्त विशेष मे समुचित संशोधन, ओर परिष्कार करके उसे नथा 
ओर प्रमवशाली रूप दे देता है तो उस समय के विचारों मे एक नई सी क्रान्ति आ जाती 
ै। परिणामतः चिन्तनं जगत्‌ मे एक नया युग आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार के 
असावारण प्रतिभाशाली चिन्तको को युगघ्रवतंक कहा जाता है । कश्मीर के आचायं मम्मट ने 
भी संस्कृत काव्यशास्त्र के क्षेत्र मे एक नवीन युग का प्रवतेन किया है । इन्होने अपने प्रसिद्ध 
भरन्थ काव्यप्रकाश" मे जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है उन्हे यद्यपि पुरी तरह नया नहीं 
भाना जा सकता, परन्तु आचाय ने अपने समय मे प्रचलित कतिपय अत्यन्त विवादास्पद विषयों 
को लेकर उन्दं अत्यन्त परिष्कृत करके नृतन रूप प्रदान किया है । अपने इन विचारों की पुष्टि 
म इन्होंने जो तकं उपस्थित किये है वे बड़ हृदयग्राही एवं अकाट्य हैँ । अपनी इन विशेषताओं 
# कारण संस्कृत आलोचना शस्व म आचार्यं मम्मट का अद्वितीय स्थान दै। 

करमीरी आचाय आनन्दवधेन द्वारा प्रव्ित ध्वति सम्प्रदाय के समर्थकों ओर पोषकं 
मे मम्मटाचार्य सवसे उच्च ओर अग्रणी माने जते है । काव्यप्रकाश की लोकप्रियता तथा प्रभाव 
को देलते हए इस वात का पूरी तरह विर्वा हो जाता है कि व्वनि्रतिष्ठापक परमाचार्थ 
मम्मट के इस ग्रन्थ का ध्वनिसम््रदाय की जड़ जमाने मे सवते अधिक योगदान है । डा 
शुशीलक्मार ॐ ने इसं ग्रन्थ कीं दो मुख्य विशेषताये बताई ह 5 १. सूतरशली ओर २. सम्पुंताः । 
ईन दोनों गुणों के समुचित सामञ्जस्य के कारण इस ग्रन्थ मँ अपने से पूर्ववर्तीं काव्यशास्व 
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सम्बन्धी विचारो का संग्रह तो मिलता ही है परन्तु इसके साथ-साथ इस ग्रन्थ ने अनेक उत्तर- 
वर्ती विद्रानों को इसके आवार पर स्वतन्त्र म्रन्य लिखने को प्रेरित किया अथवा उन्होने इसकी 
उपयोगिता से प्रभावित होकर दूसरों को लाभान्वित करने के लिए इस ग्रन्थ पर टीकाये लिखी । 
आचार्यं विश्वनाथ ने अपना "साहित्यदषणः ग्रन्थ "काव्यप्रकाश के आवार परर लिखा 
है ओर माणिक्य चन्द्र, सरस्वती तीर्थं, जयन्तम ओौर वामनाचायं आदि विद्वानों ते इसके ऊपर 
५० से अधिक टीकाएं लिखी दँ । इस प्रकार डा° प° वी काणो के शब्दों में यह ग्रन्थ “एक 
| एसा उद्गम स्रोत रहा है जिसमें से अनेक नवीन सिद्धान्त हूपी मधुर जलवार निकली ह 1' 1 








काव्यप्रकाश का समय १०५० ई० से ११०० ई० के वीच में माना जाता है । आचार्यं 
मभ्मट से लगभग १२०० वपं पहले से यह विवाद वड उग्र रूपमे चला आ रहा था कि काव्य 
मे एसा कौन सा विशेष तत्तव दै जो उसे मन को उवा देने वाले प्रभावहीन इतिहासादि विषयों |, 
से पृथक्‌ करता है । भामह ओर दण्डी सदृश मनीपियों ने अंलकारो को काव्यका प्रारप्रद घमं 
बतलाया तो वामन ओर कृन्तक ने रीति ओर वक्रोक्ति को । परन्तु इन विद्टानों के मत इस 
समस्या का पूणं समाघान नहीं कर सके । इन मतो में कु न्यूनता अनुभव की जाती रही । 
परन्तु जव आचार्यं मम्मट ने अपने ग्रन्थ मे वड़ं रोचक ठंग से रसध्वनि को काव्य का प्रधान 
अर्थात्‌ जीवनाधायक अपरिहार्य तत्त्व बतलाया ओर अपने पक्ष की पुष्टि मेँ एक से एक प्रबलतर 
युवितयों को उपस्थित किया तो यहं विवादास्पद ॒विपय वहत परिष्कृत होकर एक निरिचत 
सिद्धान्त के रूप मे वदल गया 1 इस प्रकार इस सिद्धान्त के स्थापित होने से एक सहस्र से भी 
॥ अधिक वर्पो से चले आ रहे सन्देह ने यथार्थं ज्ञान का स्वरूप ग्रहृण किया । मस्मट ने अपने इस 
| काव्य के समस्त घटक तत्वों को निम्न दो कारिकाओं मे अंकित कर दिया है : 
ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ 
उपकुवंन्ति तं सन्तं येऽङः गद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ 2 
4 1 
कं आत्मभूत तत्त्व इसमें उत्कषं को बढाने वाले अनिवायं त 
कहलाते ह । जो तततव उस रस की कभी-कभी ४ सहने वालि 6 
जैसे मानव शरीर की शोभा अलंकारो से ओर बढ़ जाती हैक ध अलंकार कहलाते दै क 
के द्वारा काव्य की शोभा में वद्धि हो जाती ह । इस प्रकार त अनुप्रसादि अलंक 
शरीर मानकर रस को काव्य की आत्मा माना है ओर अलंकार ओर ॥ 9 
सौन्दयं को बढाने वाले तत्त्वं के रूप भे स्वीकार किया है । आधुनिक 1 
मी काव्य के इन घटक तत्त्वो मं गौरप्रवान भाव उसी स्प य काव्यशास् ते 
है जिस रूप मे उनका 
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मस्मटाचा्यं ने प्रतिपादन किया दै । 
किसी काव्य को पठते ससय अथवा क्रिसी नाटक को ठ 
मेँंरसकी प्रतीति कंसे होती है इस प्रन का सर्वप्रथन ॐ 
दिखाई पड़ता ह । "विभावानुमावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिप्यत्ति 
है कि जव विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावो का स्थादि 
तो रसका प्रादुभवि होता । इसी के साथ उन्टोनि रस क 
दिया हं कि जिस प्रकार अनेकं वस्तुओं से मिलकर वनने वार्वं 
कृ जओौर ही प्रकार के होते हँ उसी प्रकार विभावादि जव स्थाविभाव क 
तो उनक्रा स्वरूप अलौकिक हो जाता हैः । इसी प्रकार नाटूय मं रसं 
थं नहीं है यह्‌ मत भी भरत को अभीष्ट धाः । भरतमुनि के अनन्तर 
विचारों की नवम दती के अन्त में पदार्पण करने वाले आचार्यं आनल 
काव्यगास्त्र के आचार्यो के दारा उपेक्षा कौ गयी । सप्तम चती तक्र ता 2 
विपय में विचार ही नहीं किया गया ओर उसके वाद जव भामह, दण्डी 
सरीवे विद्रानों ने विचार करना आरम्भ क्रिया तो उन्टोनि अपनी-अपनी ठचि के 
रीति ओर वक्रोक्ति को ही काव्य में सर्वोपरि महत्व प्रदान किया शौर काव्य मं 
आवद्यक आरं प्रवान स्थिति नहीं स्वीकार की । इतने दीर्घकाल के अनन्तर सवते वहने 
धनने ही वताया कि काव्य की आत्मा ध्वनि है" ओर इस व्वनिमें भीजो प्रतीयमान 4 
व्यञ्जनागम्य ध्वनि है । जिस प्रकार सृन्दरियो का सौन्दर्थं उनके समस्त अवयवा न वधक दिखा 
देता हञा हदय नेतो के लिए अमृत तुल्य ओर टी त्वद्‌ दती तरकार बह वनि (रमत्कान्‌) 
तततव अलौकिक होता ह ।: इसके वाद आचार्य अभिनवगुप्त ने भमरत नाटूयश्ास्त की प्रभिनध 
भारती दीका मे रसनिष्पति विषयक भरतमूत्र की व्याख्या करते दषु अपन समर्वम प्रचलितं 
भट लोट्लट, श्री शंकुक तथा भद्रुनायक के सिद्धान्तो का रखकर उन्द्‌ अस्वीकार कच भने मत 
की स्थापना की । आचार्यं मम्मट ने आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुध्त क सिद्धान्तो का भन 
ग्रन्थ मे समावेश किया । उन्टोनि आनन्दवधन की अपक्ष आई री प्रवत सूतिं वकर ध्वनि 
तिद्धान्त कीस्थापना की तथा अभिनवगुप्त की भमिनव भारती दीका की (रसनिप्पदि लिद्धाः 
के प्रकरा म जिन आचार्यौ क म्तौ का उल्मैख ष उफी मरी को ओर परिमाजित क 
कोव्यप्रकादा मेँ रा है । अभिनवगृष्त कै मत कौ भी शीर मुक्ितिधुतत वनाकरय परिष्कृत कर्‌ 
द्विया) दम प्रसंग मेँ रसका जौ भलौकिकि स्वष्ण कव्य प्रकशि म दिवाया ग्रा 
वह उतने प्रभावा टप र नसः पने कै किसी आाला्यं॑की कति म॑ उपलभ्य नही हीत द । 
आधुनिक विद्रान भी रस फ श्वह्प कौ अलौकिक दवी मानते दै। 
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जसा कि पहले वताया जाचुका दै कि मम्मट की सर्वोपरि विरोषता उनकी 
सर्वागीरता है । मम्मट ने उत्तमकाव्य का लक्षणं इस प्रकार किया है- तददोषौ शब्दार्थौ 
सगुणावनलंकती पुनः क्वापि" । दोषों से रहित, गुणयुक्त ओर साधारणतया अलंकार सहित 
परन्तु कटीं-कटीं अलंकार विहीन शब्द ओर अथं इन दोनों का मिला हुआ रूप काव्य कहलाता 
हे । इस लश्रण के अनुसार उतम काव्य मे तीन विशेषता होनी चाहिए--१ शब्द ओौर अथं 
दोषों दोप रहित हों । (२) वे दोनों सगण अति माधूर्य आदि गुणों से युक्त हों। 
(३) सामान्यतः उनमें अलंकारो का भी समावेश हौ परन्तु कहीं-कहीं अलंकारो की अनुपस्थिति 
म भी वे शब्द ओर अथं काव्य कटै जा सकेंगे परन्तु इस अवस्था मे उनके अन्दर रस की स्थिति 
डनिवारथं है । यद्यपि इस लक्षण मे मम्मटने स्पष्टरूप सेरस की अनिवायं स्थिति किसी 
शब्द को रखकर नहीं वताई है तथापि उनके सारे ग्रन्थ को पठने से यही ज्ञात होताहै कि 
-काव्य मे रस ही प्रधान होता है" इस सिद्धान्त में उनकी पूणं निष्ठा थी इसलिए उन्होने इस लक्षण 
नने “रसः पद रखने की आवद्थकता नहीं समभी । यह्‌ वात इनके अलंकार विरहित कविता को 
रसयुक्त होने कौ स्थिति मे उत्तम काव्य का पद मिल जाता दहै, इस मत की पृष्टिके लिए दिषे 
गये उदाह्रण के वाद अत्र स्फुटो न कश्चिदलंकारः । रसस्य च प्राधान्यान्नालंकारताः ।' इस 
वाक्य से स्पष्ट हौ जाती है 1 मम्मट से पहले भामह का शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌, वामन का 
रीतिरात्मा काव्यस्य, ओर कून्तक का शब्दाथौ सहितौ वक्त कवि व्यापार शालिनि 1 वन्धे... .. ८ 
लभ्ण जव दिखाई पडता धा तो सामाजिक दिरश्रान्त थे कि कौन सा लक्षण ठीक है परन्तु 
मम्मटाचायं का काव्पलक्षण अति ही अलकार-शास्तवर में सारे विवाद समाप्त हो गये ओौर मम्मट का 
काव्य लक्षण ही निदिचत रूप से स्वीकारः कर लिया गया । मम्मट ने अपने म्रन्थ "काव्य-प्रकाञ' 
मे नाट्यशास्त्र को छोडकर काव्य के समस्त पहलुओं पर विचार किया है । भामह ओर दण्डी के 
ग्रन्थों मे गब्दशनितयो, रसो ओर ध्वनि के विपय में कोई विचार नहीं है । उद्भट ने केवल 
५ १ अलंकारो त वर्णान क्या है यही वात अप्पयदीक्षित के ग्रन्थ “कुवलयानन्दः में दिखाई देती 
दै। त ने ६ दोष ओौर अलंकारो का तो विवेचन किया है परन्तु रसतत्त्व की उपेक्षा 
नायक उनके ग्रन्थ 
अभाव है । आनन्दवर्धन के मे भ ६ क ् 9 १ 
पर वहां प्रकाश नहीं डाला गया हे । "भरत नाट्यशास्त्र के टीकाक वि न 
अध्याय को टीका करते हुए रस सूत्र के चछात्साल स ५ अभिनव गृप्तने च्छे 
भी मत दिखाय है । आचायं मम्मट ने इन दोनों आचार्यो के न्थों सति ४ 
से अपने ग्रन्थ मे सजाकर रख दिया है । इस प्रकार द र ण 
पद्रतियों का सुन्दर समन्वय है वह किसी पूववर्ती व जो विविघ आलोचना 

न्थ मे नहीं दिखाई देता । 


1. का १ 1, । 
कं1व्यप्रकाल् र 2 . काव्य भ्रकाल १ ४1 गद्ययाग 
~ ध 
. काव्याल्कार ६ काव्याक्कार सज 1 
४ 1 १ । १ 4. ¶ र १ । १ 
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भामह, दण्डी, वामन, रद्रट, आनन्दवर्धन, कून्तक आदि सम्प्रदाय विशेष के अनुयाय 
तथा कुछ सीमा तकं मौलिक विचारों को प्रस्तुत करने वाले आचार्यो की पक्ति मे आचार्य 
सम्मट को स्थान नहीं दिया जा सकता क्योकि आचाय मम्मट ने अपना कोई नया सम्प्रदाय नहीं 
चलाया है । परन्तु इन आचार्यो की कतार से वाह्र अ।चायं मम्मट अपने समन्वयवादी ता 
निश्रन्ति दृष्टिकोण को लिए हए जहाँ खड है वहां कोई दसरा आचार्यं उनके साथ खड होने की 
क्षमता नहीं रखता । इस कारण कव्यशास्त्र के क्षेत्र में आचायं मम्मट की स्थिति दूसरे आचार्यो 
से पृथक्‌ है ओौर इनके निश्रन्ति सिद्धान्त युग युगो तक काव्यशास्व के अन्धेरे पथ में भटकने 
वाले मनीपियों के लिए प्रकाशस्तम्भ का कायं करते रहेगे । 


मेरा काम समालोचना करना दै । 


म बोली- “अबकी बार जब कौसिल का चुनाव होतो आप खड़े 
हो जाइए ।'“ 

तब आप (मुंशी प्रेमचन्द) बोले--““मुभे नहीं खड़ा होना है। मेँ 
इसी में अच्छा हूं 1“ 

न बोली--““क्यों ? खडे होने में क्या नुक्रसान है । आप कांग्रेस कौ 
तरफ से खड़े हो जाइए ।"* 

आप बोले--“ मेरे जीवन का ध्येय कोसि मे जाने का नहीं है ।'" 


चै बोली - “तुम्हारे जीवन का ध्थेय क्या है ? तब आप हंसते 
हुए बोले- “भेरा काम कसिल मे काम करने वालों की समालोचना 


करना है ।'" 
श्रीमती शिवरानी लिखित 


(्रेम चन्द घर मे' से साभार) 
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कश्मीरी लोकगीतों में प्रकृति-चिच्रण 


जवाहरलाल हण्ड्‌ 


मानव ओरं प्रकृति का सम्बन्ध अनादिकाल से अविच्िनन रहा ह । र,ष्टि के उषा- 
काल में जव आदिमानव ने अपने नेव खोले होंगे तो उस को सर्वप्रथम प्रकृति का ही सहचार्थ 
जौर सहयोग प्राप्त हृञआा होगा । इस प्रकारं प्रकृति मानव की आदि सहचरी है । दुर्य प्रकृति 
मानव जीवन के परत्यक पहलू को धरे हई है । साहित्य, विज्ञान , घ्म, कला इत्यादि सभी 
मानव चिन्तन-घाराणए प्रकृति को समभन, इसे परखने, इसकी रहस्यात्मकता को जानने के 
ही प्रयास है । 

साहित्य मं प्रकृति का विशिष्ट स्थान है प्रकृति के निगढतम रहस्यों को जानने, 
परखने, इसके सुन्दर एवं जसुन्द्र पञ्च कौ व्याख्या एवं दुलना करने का श्रेय साहित्य को दै । 
वेदिककाल से लेकर जज तके का सम्पूर्णं भारतीय-साहित्य इसका साक्षी है । 

लोक-साित्य साहित्य से मभिन्न है, अतः इसमे 


८ (नालि 5 भी प्करृतिका वही रूप दृष्टिगोचर 

होत दै जो लिखित्त-सार्हित्य मे, वल्कि इस साहित्य के कई स्थल तो लिखित-सादित्य से भी 
= ठत ~ 5 = ^ ९1 । 6 ~ ट 

11 अन्दर एवं अ 


त 

५४ य भकार लोक-साहित्य, विशेषकर लोकं गीतों मे भी प्रकृति के 

कटमीरी लोकगीत मे, अन्य भारतीय लोक 

प्रत्न अभिव्यक्ति हुई है, परन्तु ्राङ्रतिक सोदयं कौ 

वहती चली आ रही है, वह इन्द लोक-साहित्य के ष 

दै । प्रकृति के एसे आत्मविभोर कर देने वाते जदधितीय 
लोकगीतों मे प्राप्त हों । श्छृति के समी सूपो ष 


तों की भांति साधारण मानव जीवन की 
जो अजस्र धारा यहां के लोकगीत मँ 
न म एक अलग, शरेष्ठ स्थान प्रदान करती 
य चिव शायद ही किसी अन्य भाषा के 
समावेश यहाँ के गीतों मे हज है । किसी 
ऽ . ॥ [ शीराजा 





चतुर कलाकार के विभिन्न रंगों से रंगे चिं से भी अधिक सूम एवं आकर्प॑क प्राकृतिक-चित्र 
सतुत करते है यहां के लोकगीत । एसे गीत भ जहां कोयल की कूक दै वहाँ शेर की गर्जन भी 
द जहां ४ की ससत दै वहां तीवे कटि का वरणंन भी, जहाँ वसन्त की मधृरिमा 
हैः नहा गात कौ कटुता भी । तात्पयं यह कि प्रकृति के किसीभमी रूप को अता नहीं रख ॥ 
गया है । = 

~ सामान्यतः कदमीरी बोकगीतों मे प्रकृति चित्रण चार सूपो मे हो पाया है । १. आलम्बन 
रूप में (मुन्दर-असुन्दर दोनों) २. उदीपन रूप में३. प्रतीकात्मक रूपमे ४ मासवी- 
करण रूप मे । इसके अतिरिक्त कभी-कभी उपदेशात्मक, विम्वप्रतिविम्व, पृष्ठभूमि, इत्यादि कई 
ओौरल्पोंमेभी ्रहृति-चित्रण इन गीतो में देखने को मिलता दै, परन्तु यहां पर उनक्ती परि 
गाना पृथक रूप से न करके उपरोक्त विभाजन मे ही गी । 

१. आलम्बन रूप अथवा यथातथ्य रूप में प्रकृति-चिव्रण । इस रूप में प्रकृति का 
नितान्त, गुध वंग रहता है, जो लोक-कवि केलिए साधन न॒ वनकर साध्य वन जाता है। 
उदाहरणार्थं : 

गुलाव के फूल के खिलने से लोककवि का मन विभोर हो उठता है । पुष्प का सौदरथं 
उसका ४७। हर लेता है वह गा उठता है “हे गुलाव । तेरा वणं सूर्यकी भांति लाल ठै।त्‌ 
नट" पूरय लिला है । तुम में सौदयं की गरिमा है । विकास कौ चौँव है । वसन्त कात्‌ तीक 
हे, चर्मोत्किप है । तेरी सुवास से मस्तिष्क ताजा हौ जाता है : ४ 

कति फोलहोम लो गुलाबो लो, 
गुलानो आफताबो लो, 
कति फोलहोम लो गुलाबो लो । 
फोल(न दिल वच्यति नूरअनी, 
आसान च्योन गोचंअ दहनी, 
बहारिक आव ~ तावो लो, 
कति फोलहोम लो गृलाबो लो, 
हरन छप सुशक मन्न बाग॑स्‌, 
करान क्याह ताअ देमागस, 
फोलवुनि माहताबो लो, 
कति फोलहोम लो गुखो खो । 
सयनम दिल चअन फोलबुनि रोय, 
वुल जाम वदन लुश्वोय, 
वुच्छुन च कुन तवाबो लो, 
कति फोलहोम लो गुलाबो लो ॥ 
एक ओर उदाहरण प्रस्तुत हं : 
वसन्त आया । बुलबुल चहकने लगे । भरनो मे पानी वहने लगा । जाड बीत गया । 
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८ अश्च 


1 


स व कन 
पोशानूल" का बोल वाला आरम्भ भा । सुम्बल, यम्बरज्‌ लः, यरिकेम५, ओर टेकवटेन° 
| लगे । सारा आकाश स्वच्छन्द हो गया : 

आव बहार बोलू बुलवुलो, 

सोनवलअ करयो शञदी । 





द्राव कठकोश् ग्रोजह्‌ पान छले, 
| जरा छलनय वन्दअकी ददी । 
वुल्‌ न्येन वुनि छा सुरी, 
काषञअ कुमरि वुच्छी पोशनूलो । 
आय नालन जन फरयादी, 

भाव बन्दकी गमगोलि गुलो । 


नाव हैयअतन नेरू सुम्बलो, 
ह्यथ जमीनस खति आजादी । 


॥ प्यार ह्‌यथ छय॒यम्बरजलो, 
। .चाव सोतं तय नभे गव खुलो । 
। 
टेकअबटने तय यिरिकेम फोलो, 
आव नवबहार बोलू, वुल बुलो ॥ 
आलम्बन रूप ्रकृति-चित्रण सदा दो प्रकार का होता है । सुन्दर ओर असुन्दर । 
सुन्दर खूप में प्रकृति के भव्य एवं रम्य दृश्यों का चित्रा रहता है, ओर असुन्दर मँ भयानक 
वकराल एवं उग्र दृश्यो का । साहित्य में प्रायः अधिकांश प्रकृति के मनोहारिन्‌, सुन्दर एवं रम्य 
रूपों के ही दान होते है । कर्मीरी लोकगीत मे भी प्रकृति केइस रूप के अधिक चित्रण 
दृष्टव्य है । उदाहरण केलिए, कौन करमीर के केसर-पुष्प की प्रशंसा किए विना रह्‌ सकता 
है । प्रस्तुत गीत मे किसान ओर केसरपुष्प के वार्तालाप हारा कूम-कुम की सुषमा का 
परिचय कराया गया है : क 





“केसर के फूल तू सचमुच स्वगं सदश चमकीला है 
१ दु । मँ तुम पर वलि-वलि जाऊं । 
तू शुक्लपक्ष में दीप-शिखा सा है । ओ ! केसर के रूल तूने यह्‌ रंग कहां से पाया 


१. एक विष पक्षो जो कडमीर मे प्रायः 
२, बसन्त मे सवेप्रथम खिलने वाला 
३. पीला पुष्प विरेष । 

४, पुष्प विह्ेष-नगिस । 

५. पुष्प विशेष । 


देखने को मिलता है। 
० 





"भ्सुन रे किसान ! यह्‌ रंग मू मिला भगवान से । 
गव दी किसने तुम्रं १ 
“सुन रे किसान । गंध भुकं दी भगवान ने |" 
“दिल करता गले लगू , जाऊं तुम पर निसार । ओ केसर के एूल'' ' 

सोने हयु प्रज्लान वारिमन्न कोपो, 

लग्यो परी हा कोगपोशो । 

चंग हयु प्रललान जूनअ पच्छस मन्त, 

लग्यो परी हा कोंगपोशो । 

केम चे द्यूतनयरंग हा कोंगपोशो । 

कग्यो वअरी हा कोंगपोरो । 

रंग हा ग्रेसत्यो खोदायन दयूतनम । 

लग्यो परी हा कोंगपोशो । 

केम च्‌ दयुतनय मुक हा कोंगपो्ञी, 

लग्यो पथरी हा कोंगपोशो । 

मुक हा ग्रेसत्या खोदायन द्यूतनम, 
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कग्यो परी हा कोगपोशो । 


बअ करअहय नालमोत कोगपोशो. 

लग्यो परी हा कोंगपोो । 

| इसी प्रकार कई एेसे गीत भी मिलते हँ जिन में प्रकृति के उग्र-रूप को दिखाया गया 

है । एसे गीत यथपि बहुत कम संख्या में उपलव्व है, फिर भी इन में जिस यथाथं ढंग से प्रकृति 

| का चित्रण हो पाया है, बह लोकगीतों की स्वाभाषिकता एवं लोककवि को साधारण प्रतिभा 1 
का द्योतक है । उदाहरणार्थं वन की प्राकृतिक ॒सुषमा-हरे हरे देवदार, पक्षियों का जत 





उसी हरियाली, उसी देवदारू को काट-फकने तथा चूल्हे मे जलाने का उग्र वन 


बनञअ वोलम्य गजि जोल्मय 
दिवदोर छमय गजि जोल्मय 


२. उदीपन रूप में प्रकृति-चित्रण, भारतीय साहित्य की एक विशिष्ट कि रही 
है । लोकमीतों मे भी इस परम्परा का निर्वाह वड़ी कुटालता से किया गथा ठे । भ्रति मे भावों 
को उदीप्त करने की प्रवल शक्ति है । उदीप्त रूप में प्रकृति कौ सुरम्य छटाएु सुख की 
अनुभूति को तीन्न कर देती है । ओर वियोग में वे ही दृद पूर्वानुमूत सुखो की याद दिलाकर्‌ 
विरह्-वेदना को ओर भी विषम वना देती हैँ । कमीरौ लोकगौतो में भारतीय परम्परा के 
अनुकूल, विरह की वेदना प्रमुख होने के कारण विप्रलम्भ श्यृगार मेँ ही प्रकृति का उदीपन रूप 
अधिक उभर आया है । परन्तु इसका! तात्पर्यं यह कदापि नहीं क्रि संयोग-प्णंगार मे प्रकृति के 
उदीपन रूप का कदमीरी लोकगीतों मे सर्वथा अभाव है । संयोग मेँ प्रकृति का उदीपन सरूप हमे 

| पग-पग पर प्राप्त होता है । उदाहरणा केलिए प्रस्तुत गीत में प्रेमिका अपने प्रियतम से भिलने 
की खुशी मे केसर, खोवानी, अनार, इत्यादि पृषपों को देखकर मुग्ध हो उस्ती है, इनसे 
आलिगन करती है, ओर अपने प्रियतम के लिए प्याले भर लेती है : 





मे कऽरी प्याल्ज तयार, 
सालअ अनतनी वेसिये । 
कोंगयोश् रोदटुमय नाल्य, 
फोलअमुत छ कमिहाल्य । 
मे कऽरी प्याल्ज तयार, 
सालअ अनतनी वेसिये । 
| च्‌ रअ पोश रोदुमय नाल्य, 
फोल्जमुत छ कमिहाल्य । 
| मे कऽरी प्यालअ तयार, 
॥|| साल अनतनी वेसिये । 

|| दअनपोश रोदुमय नाय, 
| फोलअमुन छ कमिहालय । ॥ 
| मे कऽरी प्याल तयार । 
|| साल अनतनी वेसिये ॥ 


|| इसी प्रकार के एक ओर उदाहरण मे भी प्रियतम के आगमणा से प्रसन्न होकर प्रंयसी 


फूलों के हार गृन्थ लेती है, उद्यान सजा देती हैः शय्या फूलों से टक देती. है, ओर कभी-कभी 
प्रसन्न मुद्रा मे भुमका भी हिला देती है : 0 





जाम यौ साल्म छस प्याल्ञ भरनावान, 
पोशन माल्य करनावान छे । 
यज्जय प्येठ छेस नज्नराह्‌ त्रावान, 
बागस कुन वुब्छय रावान छेस । 
रोशि रोषि नोरिय वृ म्य पोशवागाह्‌ 
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पोडान माल करनावान छेस । 
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कुनि छेत स्वर्गंस सर करनावान, 
हूर इरअ कण अलरावान छेस । 
यारसुन्द रोश्चुन सार छम थावान, 
यारस लरिपान सावान छेस । 
विप्रलम्भ-छंगार में प्रकृति के उदीपन रूप का चित्रण-संयोग-श्छगार में चित्रित 
प्रकृति से अधिक स्वाभाविक एवं सुन्दर हा है । उदाहरण केलिए निम्नलिखित पवितो को 
देखने से स्पष्ट होगा कि विरह की ज्वाला से प्रपीडित प्रेमिका बादलों मे चपि चन्द्र के समान 
दै जिस की ज्योत्स्ना को मेघो ने ठका है । वह्‌ धान के उस वेत के समान है जो विना पानी 
के सूख जाता है : 
जून खच ओरबरस छाये लो लो, 
दूरन मारान प्राये लो लो। 
अथ्य दां डारस दान्य वोममय, 
पानि रोस दान्य गव जाये लोलो । 
ज्‌न खच्‌ ओवरस छाये लो लो । 
या इसी प्रकार के एक अन्य गीत मेँ विरह की व्यथा का चरमोत्कषं प्रेमिका की 
करुण पुकार में गरज उठा है । वसन्त आया है, सर-सरिताओं मे पानी की नई, ताजा धार 
बहने लगी है, वन मेँ पुष्प खिलने लगे है, नई हरियाली का उदय हृ है, परन्तु फिर भी 
प्रियतम के कानों तक प्रोयसी की करुणा धुक।र नहीं जाती । 
लअज फुलयाह्‌ अन्द वनन, 
च कनन गोयना स्योन ? 
लअज फुलयाह्‌ कोलअसरन, 
च कनन गोयना म्योन ? 
वथ्‌ नयारञन खसवो, 
फोज योसमन अन्दवनन 
च कनन गोयना स्योन ? 
प्रकृति-चित्रण का प्रतीकात्मक प किसी साहित्यिक, रचना मे तभी निखर 
उठता है, जब भाव साम्य के आघार पर प्रकृति के उपादानों मे से कछ एसे प्रतीक चुन लिये 
जाते रै, जो भावों के स्थान पर प्रयुक्त होते है । जंे प्रकाश आशा का तथा अन्वकार निराशा 
का प्रतीकं है । कश्मीरी लोकगीतों मे प्रकृति चित्रण की यह प्रकृति अधिक प्रचलित है । प्रकृति 
के गिने-चने उपादानों को प्रतीक मानकर भाव-साम्य स्थापित करना लोककवि की स्वा- 
भाविकता एवं सामान्य प्रतिभा का एक विशेष अंग है । जंसे एक गीत मे विवाहं केलिए 
सजाई हुई कन्या की तुलना पाम्पोर (पद मपुर, जहां केसर की खेती की जाती है) के 
सेतो मे उगे सुन्दर केसर पुष्प से की गयी है : 
` पोपु रअ कोंगपोदा जून चन जोतान, 
कोते खोते वअनीतोस । 
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पोर बुडअर त कोंगकी टूर, 
कुरी असि हय छि तावेदार ॥ 
इसी प्रकार का एक ओर उदाहरण देखिये : 
्रमिका रात भर अपने प्रेमी से ओस की भांति लिपटी रही, परन्तु सवेर। होने पर 
प्रियतम को अपने संग न पाकर उसका मन व्याकूल हो उठा । जिस उद्यान को उसने आंसू से 
सींचा, वही उसे टकरा गया । वह्‌ अपनी सखियों से कहती है- “जाओ सखियो, उनसे प्राना 
करो कि वे मेरा यौवन-पान करं 1" 
रातस ओसूम लवअ जन लारिथः 
सुबहस प्रवी क्यथा त्राविथगोम । 
बबरे-चमन अशि सगनअविथ, 
अकिमोत कवा परिनाविथ गोम । 
सवाल करितोस हीय गछि छाविथ' 
रातस ओसुम रवअ जन जारिथ ॥ 
मानवीकरण के रूपमे भी प्रकृति चित्रण के करई उदाहरण कदमीरी | 
म प्रायः उपलब्ध होते दै । प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप ही मानवीकरण कहलात। दै । 
संयोग-वियोग, दर्शान-रहस्य करई प्रकार के लोकगीत म इस पद्धति का प्रयोग हआ है। 
उदाहरणाय विरह अवस्था मे व्याकूल विरहणी अपने प्रियतम को निशातयाग का पूत 
सम्बोधित करके पुकारती है : 
बागि-निज्ात के गुलो, 
नाज्‌ करान करान वल्लो । 
सअलि उलुक वुच्छुस बहार, 
बागि निञ्ञात श्ञालअमार । 
संगदिला सितमगरा ¢ 
आरयीन्य च अख रा । 
जायि करथस बअ यम्बरलला, 
माय बरान वरान वल्लो 1 
बागि-निशात के गुलो, 
ना करान करान वल्लो । 
पे लोबमय म्य॒गगिरबलो, 
नत नसौम बोनेन तेलो, 
बागि-निशात के गुलो, 
नाज्‌ करान करान वल्लो । 
उपयु क्त संक्षिप्त विवेचन = | | 
प्रमुख रूपों का परिचय देने का 0. 1 म प्रकृति चित्रि के विमि 
किये जा सकते है, परन्तु स्थानाभाव के कारणा यहां ध अतिरिक्त ओर भीः भेद-उपभेद 
जा सका । हां केवल इन्दी चार भेदो का परिचय करार्था 
। @ न 
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सुम्बः 


॥ ॥॥ ॥ ॥ \ ॥ पि 


॥ 


& कदमीरी कविता : 


हिन्दी अनु° : 


® डोगरी कविता : 


हिन्दी अनु : 


® पंजावी कहानी : 


हिन्दी अनु° : 





चमनलाल “चमन' 


मोहन निराश" 
रामनाथ शास्त्री 
मधुकर 


प्रभजोत कौर 


त्रिदीप लोक 


॥ 
॥ 


“स्वनय आसिहे पि दुनिया ओस न्यस यः 
चमनलाल चमन 


| अगर अनजुरायि कांह वथरावि स्वन ताम 
वुथिस व्ययिहन मल्यस, चदमन वर्स रग 
अचिरवालन कर्यस कारीगरी खु.फ 
तिमन व्ययिहन कमन्द हिश शूवराव्यस 
डयकस तारख-नभकि पाठि लागि तारख 
परां मस थविथ तस स्वरम्‌ लागन 
टपिस मज्‌ रंग-व-रंगी पोश शेरन 





अगर . हीमालि करि कांह विदरि वशुन 
ग्वलावकि पाठि ललवां लूख॒ नेरन 


< | 1 | 
यम्वंरजुलि जन इनस लोत-लोत दिनस मीणि 
जगर सारी जुमानुक आय ह्यथ यिन 
ख्वरनं तल त्रावनस म्बय स्वय दियस शूव 





|| अगर सौख्य जहां वनि अख जुलेखा 


| 
|| म्य दन्‌ वासां तस हिश बया चिव्ययि काहि 
||| । कनन श्रवजि-श्रवनि करिन स्व शौख लैला 
॥ | म्य दयन्‌ वासां तस हिर व्याल आस्या 
| स्व यवस्‌ जन पननि क स्मे चिकूनि जमानस 
॥| | म्य निश तस प्यडि ह्यक्या काह व्याल नीरिथ 





लगां यमि सात्‌ जहस ॒ग्राय जामन 
| |. | 

वुधा शु गिमत मलर लुत 
वठिसि सतिन लगां वापस 
बरावर जुन तमी त्रोव मस लः 





| 

लुत करां छल 
यिवां गंथ 
गा इगुल 


खसां तारख छि थलि जन 
शाम 
नवस रौनक दिक नज सपदिथ 


तन 7 वालन खसां वो 
॥ रग फरां जिद्‌ सपदां 


द| 
तिथे कानि तस ति चरमन हन तिथुय गाश 
| 
अशर्‌ प्रजुलन तजन सथ सिरियि प्रजुलन 
६८ 1 





अगर नहीं बह होती, रहती खष्टि अधूरी 
हिन्दी ्रनु° : मोहन "निराश 


कोई अगर स्वजन वन जाये, स्नेह परस दे! 
सोने, मोती से “अजराः को आज सजाये । 
अंग-राग से गाल गुलाबी करकर जाये, 
रंग-भरे यदि ओर तरह का उन अखं मे, 
रित्पी वन उसकी पलकों को, वरौनियों को 
एक रूप दे, ओर सजाये, ओौर संवारे। 
कामदेवका चाप बना डाले भौहों को। 
यदि उसके माथे पर कोई नभ की नाई। 
टिम-टिम करते चांद-सितारे जड-जड जाये । 
बालों को विखरा उसके नयनो को आजि, 
यहां वहां उन सु-कुन्तलों मे फूल सजाये । 
यदि कोई सलमा बरसाये “हियमाला”" पर, 
कली गुलाव की सम, नेह से उसे भुलाये । 
धीरे-धीरे आकर उस नरगिस को चमे, 
लेकर आये जगती-भर की भरी उमरिया 
भेंट चाये उसकी, कण-कण शोभित कर दे । 
सारी दुनिया यदि वन जाये एक “जुलेखाः, 
मगर मुभ लगता है उस सा ओर न कोई। 
कोई मदमाती (लला भूमर भमकाये, 
किन्तु नहीं उपमा है उस की, छांहं न कोई । 
वह जो, इस जगती मे खुद अपनी उपमा है । 
वह्‌ तोमेरी, मुक को कोई क्या भरमाये। 
्रकृति-दुकूल जव ठीले होकर हैँ लहराते, 
वीचि, विलास मे आती, निदिया से जागी हो । 
कूल किनारों से लगलग कर लौटा करता 
वह॒ नदिया का लहराता, भवराता पानी, 
जेसे उसने बालों को टीला छोड़ा हो । 





१. कदमीरी लोक-कथा “हीयमाल-नागराय' की नायिका 
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म्य॒ दुम कुनि सात्‌ पानस त्रो सपदान 
संगरमालन तुलां यलि वाव न्यन्दरे 


खसान माहराज्‌. वथ अफताव लुत लुत 
तिथं पाठिनि पकां स्वति व्याह वनं वुल 


वतन लासाह्‌ रान तस सीति त पि 
कहन चीह पीति सपदां दुह्‌ गछान गाव 
कथन याम वेहम्‌ वरियन क्या नेरान 
वखेत रावा, पह्रन कुस दहिसा्वेय । 


तमिस ॒वृथेय पजी क्वदरत मशां जुन 
तमिस वृछछयेध चलां जन शर ग्वलावेकि 
स्व नं आसिहे यि दुनिया ओस न्यसफथ 


किः ध, 
व्परगः, वपायदारेथ, वलि खुयालाह्‌ 


तमिस जन कारिगरवेथ पान गुरमूत 
नक्‌ श कंरिमेति स्यठाह दिलदार लागिथ 


॥ 
मूलायिम जाम्‌ वलि वलि जन त्‌ रावनम 
असान माहयनि भुचथ स्वरमस त साजस 


प्रजलवेनि टेक्बटन्यन शौख रूखसार 


अगर अमि ओर अजरा हावि स्वनिफलि 
ॐ गवं मच्राह तुलुन बेलि पानिपानस 
कथ करि कांहत्‌ कथि गछि साद आसन 
भ्य दुन्‌ वासान तस हिद क्या ह्य व्ययि काह 


स्व युस जन पननि कृस्मचि कनि 


नि जमानस 
स्वन अआसिहे यि दुनिया आस न्यसप्ेथ । 


{ सीराजा 





स्लीराजः 


1 


राका आने पर जव तारे चढ़ आते हैँ 
नभ पर रौनक छाती, होता मान गगन को । 
रग नजारों मे भर आता, जीवन मिलता । 
इसी तरह उसकी आंखें भी चमका करतीं, 
चमका करतीं, कितने ही रवि चमका करते । 
कभी-फभी भ्रम होता मुक को देख-देख कर 
ऊपाको निदिया से जव पवमान उठाता। 
धीरे-धीरे से जव सूरज दुल्हा वन कर 
उपर-ऊपर, ऊपर-ऊपर उठता रहता, 
उसी चाल से वह भी चलती : क्या समभाऊ | 


साथ-साथ जव चलती उसकी संगिति बनकर 
राह, उन की उठी उमरिया बढ़ जाती है। 
पल वनती कोसों की दरी, दिन छन वनते । 


जव वातो में लग जाऊं तों बात-बात में, 
ढलते वरस, समय चूक जाता, घड़ी प्रहर क्या ? 


उसे निरख कर प्रकृति-रूप का ध्यान न रहता, 
उस को देखू लगता देखी कलि गुलाव कौ । 
अगर न होती वह, रहती यह सृष्टि अधूरी, 
होती : रग-रहित, क्षण-भंगरुर, सपन श्रांतिका । 


कितनों ने शिल्पी बन करके सुधर बनाया, 
उसे, संवारा, रूप दिया, प्रेमी बन करके । 
तन्वंगी, शवनम ने जसे ओढुं -अम्बर, 
हंसती दै, दुल्हन ज्यों हसती दपण लख कर । 
उसके गालो पर टदै लाली कुसुम कली की । 
यदि तिस पर भी अजराः अपना करे प्रदशेन, 
मुफ़को लगता है यहं पागलपन नादानी । 
बात करे यदि कोई, तो वह॒ अथं सहित हो, 
सुम को लगता है यहं उस सा ओर न कोई। 
वह्‌ जो इस जगती मेँ खुद अपनी उपमा है, 
अगर नहीं वह होती, रहती सृष्टि अधूरी । 
क 


७१ 


नासमभी 
प्रो° रामनाथ रास्त्री 


नासमभी ने, इस दुनियां गी, कंसा एे भरमाया-भो, 
(१) 
| कुतं शकारी छप्पी बैठे, लादइयं कपटी फादर्या- ओ, 
कुतं इमारी भरदे वाजे, खल्ले नजरां लादयां- ओ, 
प्रीत डरी दी, ममता सहमी, 
तां पंछी करलाया-ओ। 
लोक समभदे-इक पंछी ने गीत सुहामां गाया--ओ, 
नासमभी ने, इस दुनियां गी, कैसा एे भरमाया--ओ, 
| (२) 
चौल कूटे न्हैर-मनेरा, मन डोले, साह रुकदा-ओ, 
जोत नमानी तिल-तिल जलदी, तेल नि जिच्चर मुकदा- ओ, 
ए केसा नित जलने माला, 
जीवन इसने पाया-ओ। 
जोक समभदे ताज सुनहरी, दिए ने सिर लाया- ओ, 
नासमभी ने, इस दुनियां गी, कंसा ए भरमाया- ओ, 








(३ 

मौती दे विकराल हे पडे, नां क्के, नां हारे- ओ, 
तां मंसूर ते ईसा-गान्धी, मीरा दे जेकारे-ओ, 
| कालकूट विस पीता, पीयं- 
| ए अमरत पद पाया-म। 

|| लोक समभदे, भाग वड हेः नाम वडा तां पाया-ओ, 
| नाससभी ने, इस दुनियां गी, केसा एे भरमाया-ओ, 
|| ४) 


बलिदान करो, 
जे अमरत-~रस पीना ए तां, पहले तन-मन दान करो 
तप ग ए फल योए, 


कचन होई गई काया- ओ ! 
लोक समभदे पतभड माड़ी 


नासमण्ो ने, इस दुनियां गी (^ ः 


[ शीराजा 





नासमस्ो 
अनु० केहिरी सिह मधुकरः 


नासमभी ने इस दुनिया को कंश भरमा रखा ३; 
(१) 
कहीं शिकारी चि वेठे है, उन्होने कपट-पाश फला रवे रहै, 
कहीं (आकाश में) उडते हुए वाजो की नजरें नीचे की ओर लगी है, 
प्रीति उरी हुई दै, ममता सहम गर्द है, 
इसलिए पक्षी चीख उठा ह 
लेकिन लोग समभते हैँ कि पक्षी ने मधुर गीत गाया है। 
नासमफी ने इस दुनिया को कंसे भरमा रखा है! 
(२) 
चारों ओर गहरा अन्धेरा है, मन डोलता है, सांस रुकती है । 
ज्योति वेचारी तिल-तिल करके तब तक जलेगी जब तक तेल समाप्त नहीं होता । 
इस दीपक को सदा जलते रहने वाला 
यह कंसा (किनि) जीवन मिला है? 
लेकिन, लोग सज्मते है कि दीपक ने अपने सिर पर सुनहरी ताज लगा रखा है । 
नासमभी ने इस दुनिया को कंसे भरमा रखा दै! 
१) 
मौत कै भयानक रास्ता मै,वे न थके ही, न हारे, 
इसीलिए , मंसूर, ईसा, गधी ओर मीरा का जय-जयकार हभा। 
इन वलिदानियोँ ने जीवन मे विषपान करके ही 
यह अमृत-पदं प्राप्त किया, । 
लेकिन, लोगं समभे ह कि इन लोगों के भाग्य बड थे, तभी इहं इतना या मिला ॥. 
नासम त य केसे भरमा रखा दहै! 
(४) 
ऋतु बदलती है तो वृक्षो-बेलीं को कहती है- बलिदान करो । 
य॒दि नवजीवन काः अमृत-रसं पीना चाहते हो तो पहले तन-मन का दात दो ।. 
वक्षोवेलों ने वसादही तप क्वा, 
तभी तो उन्हे फूलो पतो का नया गार मिल्‌ सका; 
लेकिन, लोग समभते ह कि पतभड़ बुरी होती है, गौर वृको बेलो का यहं चु्दर 
£ रूप बसन्त ऋतु ने दिया है । 
नामी न. स दना है। 


शीराजा |] ८ 








जीवन के वे क्षण 


मूल-- श्रीमतो प्रभजोत कौर 
श्रनु° त्रिलोक दीप 


अौर वह हमारी आखिरी मुलाकात थी, शायद जीवन भर की आखिरी । शायद 


फिर कभी मै आपको न देख सक्‌ । अपने आपको भै धिक्कारती हं । पाप ओर पुण्य के चक्कर 
म घूमते हए मेरे विचार कभी इसे पाप ओर कभी पुण्यं वना देते है । कभी मै अपने को 


कोसती हूं ओर कभी आपको । 


विच्ुडना मौत के समान होता है परन्तु 
है । विद्ुडते समय आपने मुके कूं कहा ओर मँ 
कहने केलिए मुक कु सूक ही नहीं रहा था । 


“मरा जाना ही उचित है, रोहिणी ]2 


इस प्रकारके जीवनसे तो मृत्यु ही अच्छी 
चुपचाप आपकी ओर निहारे जा रही थी । 


ठ आपने पुनः कहा था- “यहां अव रहा नहीं 
जाता ॥ 


रमै ८ चु रही । शायद भेरी यही चुप्पी कू कर गई ह । 

त र 6 
सममते हैँ । क ना 1 हं जितना लोग मुभ 
1 ४ ^ १ बोी--“उनका पते ग्या विगाड़ा है भौर लोगों की परवाहं ही 

शुमसेप्रंम करना तुम्हारे पति के प्रति एकं प्रकार का पाप है ओौर सच धू तो यही 
क. [ शीराजा 








चिन्ता मे खाये जारहीह। लोगों की परवाह चाहे हम न करें पर कई ओर अवर्य 
करते हैँ ॥ ११ ५ 

मेँ फिर मौन हौ गई । इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। मेरी आंखों के सामने 
अन्धकार छा गया ओौर इन सांसारिक सम्बन्धो से ऊची उठ कर पीड़ा का मूल्य पा रही थी । 

“मे अपनी चिन्ता नहीं, रोहिणी ! तुम्हारे सम्मान की परवाह है । मेरे यहां रहने 
से लोग तुम पर उंगलियां उठा्येगे ओर इसके साथ ही तुम्हारे अस्तित्व का अहसास वार-वार 
मुभे तुम्हारे घर की तरफ खींच लायेगा 1" + 

मेरे भरते हए आंसुओं तथा फडकते ओठों की चिन्ता करिए विना आप चले गये । 
अव मै सोचती हूं कि क्या यह्‌ ही जीवन है-मिलना भौर विदछुड जाना ओौर यह बीता हु 
समय केवल याद मात्र वन कर रह जाता है । 

कभी मेँ इस प्रकार भी सोचती हूं कि प्रेम पाप नहीं, एक प्रकाश है, एक सूम है ओर 
यह सू प्रत्येक प्राणी को नसीव नहीं होती । मेरे कानों मेँ आपकी आवाज गू जती है जो 
मुभ बेचन कर देती है । 

आप कहा करते थे- “पीड़ा अंधकार है रोहिणी, पीड़ा विल्कुल अंघकार है । 
एक किरणा के देखने मात्र से सूयं की उष्णता का अहसास हौ जाता है ओर रेस मे कौन 
है जो प्रकारा के खोत के पास पहुंचने की कामना न करे ।'" । 


= 


आपकी आवाज की तीक्ष्णता अव भी मेरे तन ओर मन को व्याकूल कर देती हे । 
अवभी मै प्रवल भावनाओं तथावेगों से निढाल हो जाती हूं ओर अव भी आप की वह्‌ 
भू भलाहट मेरे नैनो के समक्ष साकार हो जाती है। 

“सँ कायर ह, बुज॒दिल हं । मँ कभी भी अपनी मंजिल तक नही पहुंच सकता । सदा 
अंधकार में ही भटकता रुहंगा । प्रकाश इन आखों के अनुकूल ही नहीं 1" 

“नही नही--" किन्तु ये शव्द तो मेरे गले कौ दीवारों के साथ ही टकरा कर 
रह जाते है इससे पहले जवान कट देती--“मजवूरी है ।** 

“मजवूरियों का सहारा कौन मागता है, रोहिणी 2” . 

“मांगना ही पडता है 

“हं जव तक प्रकाश के सभी द्वार नहीं सुल जति! . ` | 

_ ओर आप चले गये विदा की अन्तिम दृष्टि फंक कर ओर मै कितनी ही देर वहीं 
की वहीं ही खड़ी रही मानों मेरी सभी इन्द्रियां चैतन्यहीन हो गई हो + मने -सुनाः तथा रिक्त दृष्टि 
से उस राह की तरफ देखती रहौ--उस राह की भोर ` जिस सह से अभी-अभी आप आये 
ओर चले गये । 1 2 

पहली वार जव भप से मिली तो आपके घर्‌ एक खासी - भीड़ थी । अंगुर के 
, एक गुच्छे पर हमारी आख टकराई ओर उन्होने अन्तःकरण तकः भेद दिया ॥ =, ^. , “ 

‹“लातीं क्यों हीं आप, क्या अच्छे नहीं ? ८ ४ 


'शीराज। ] 











"नहीं, तो ए" मँ भिक गई । 

आप फिर भीड में गुम गये ओौर र्म भी । 

कछ देर के बाद नरगिस मेरे पास आई ओर कहने लगी, "मेरे मेया की इच्छा 
हैनि.मै आपको चूम लू" ओर उसने मेरी गालो को चूम लिया । लज्जा सेमेरा मुह्‌ 
लाल हो गया । 

‹“कितनी सुन्दर दै रोहिणी आप अपनी मां से कह रहे थे, “जरा देखो न अम्मी | 
अगर यह्‌ कू वारी होती तो मेरे लिए आज वडा ही खतरा था 1" 

“पागल” । अम्मीनेप्रंमसे घूरा। 

आप के ये शब्द मेरे सुनने योग्य तो नहीं थे पर मेँ उन्हें अनसुने भी न कर सकी । 

एेसी बात नहीं थी कि आज किसी ने पहली वार मेरी सुन्दरता की प्रशंसा की थी 
ओौर म यह भी जानती थी किम पहली ही स्त्री नहीं थी जिसको आपने सुन्दर कहाथा 
षरन्तु मै सदा की भांति आज इस प्रशंसा को फक न सकी । 

“मजाक नहीं मां, देखो न इस के दांत--” 

शस" मां ने एक बौर घुरकी कसी । मै भी वात टालने के लिएु उठ कर दूर 
हो बेटी । 

“हुत शतान है ¢” नरगिस मेरे कानों मे आ कर फसप्ुसाई । 

मने भी जिज्ञासाहीन सा सिर हिला दिया । 

आपने भीडमें से मुभे फिर दू ढ्‌ लिया। 

“मुभ पहली नजर में प्रम नामक मुहावरे कौ सम आज आई है 1" 

मने सुना, समा ओर डर गई । चारों तरफ देल कहीं कोई सुन तो महीं रहा । 

“नही, कोई नहीं सुन रहा है" आपने मेरे विचार तथा भयभीत चेहरे को पठते 
हए उत्तर दिया । 


मेने आपकी आंखों मे देखा । जो वहां देखा उसे देखने का मेरा कोई अधिकार 
नहीं था । 
ओर फिर खिसिया कर ओँ युस्करा पड़ । मूस्कान का तो यह बहाना था । 

र इसके वाद मँ कितनी देर तकं आपके घर की तरफ न आई । कई `वार जान-वूक 
कर्म आपको पहचाना भी नहीं । आपने भी शायद मेरे इस संकोच को समभा ओर द्र 
रहने का यतन किया लेकिन दुर से आती हुई आपकी आवाज भी मु उदास कर देती थी । 
आपकी पराई ओर अस्तित्व के अनुभव मात्र से ही भै व्याकूल हो जाती थी । 

उस दिन आप अचानक आये ओौर सीधे भीतर ही चले आये । न सलाम, न नमस्ते । 
हरन मी भीः नौर्‌ परेशान भी। मैने भषको बैठने के लिए भी न कहा बल्कि स्वयं 








"रोहिणी, रोहिणी" आपने मेरा हाथ पकड़ लिया । 

“रोहिणी, मै तुम्हे प्रम करता हं ओौर अव ओौर पीड़ा नहीं सह सकता । यह्‌ 
सितम दै, बड़ा ही जूल्म है ।*” आप को अपने आपकी सुघ-वुव नथी। आप को यहु भी 
मालूम न था कि आप क्या कहु रहे है। 


मैने भटके से अपना हाय चछड़ाया किन्तु मँ आपको जाने के लिए न कह सकी । यह्‌ 
मेरी कमजोरी थी । 
भेरी हो जा रोहिणी, मेरी-” 
“नहीं * म चीख पडी । 
“क्यो नहीं १...म तुमसे प्रम करता हुं ।'“ 
«पता नहीं आप किस चीज को प्रम कहते है 1" 
'उसौ को जिस को समने में हम दोनों असमथं हैँ ।* 
“वूसको समभने कौ मँ कोई जरूरत नहीं समभती 1" 
ने जानता हूं । इस छोटे से जीवन में मैने बहुत कू देखा है, पर कुछ भी एेसा 
गहन ओौर भरपूर नहीं 1” 
“धुर नया अहसास भरपूर होता है 1 अव तक मै सम्भल चूकी थी । “भावों का 
वेग अपने आप उतर कर ठण्डा पड़ जायेगा ।** 
आप सिसक-सिसक कर रोने लगे ओर मेरे परो के पास ही बेठ गये । मै असहनीय 
दृष्टि से वेवस हो देखती रही । 
फिर आप स्वयं ही चुपहो गये, संभल गये ओर उठ कर खड़े हृए ओर कहा-- 
“(तुम्हे बहुत बलवान होना पड़ेगा, रोहिणी ! क्योकि मँ वलहीन हं 1” 
| “अच्छा मने वीरे से उत्तर दे दिबा परन्तु मेरी टागे कांप रही थीं । 
अच्छी भली सीधे रास्ते पर चलती हई मालूम नहीं म इन कठिनाइयों मे कंसे 
फंस गई थी । पता नहीं साफ, नीले ओर निमल आकोश पर यह आंधी कंसे उमड़ आई थी । 
इसके बाद कई दिन मैने आपको कहीं भी न देखा, नही ने किसी से आपके 
विषय मेँ पचा ही । उस दिन विदा कौ वह नजर फक कर आप परदेस चले गये, मानों 
परदेस जाकर अपने आप्‌ को भूल जार्येगे । 
कभी-कभी कु तुच्छ से क्षण जीवन को इतनाः बदल देते है कि अपने आपको भी 
पता नहीं वे घडयां मेरे लिए अच्छी थींया बुरी परन्तु वे 


। लाख यत्न करने पर भी मै उनको वहां से नहीं निकाल 
@ @ @ 


पहचानना कठिन हो जाता है । 
भेरे जीवन का अंग बन चुकी ह । लाः 
सकी हं । अव तो वे मेरे जीवनके अनमोल क्षण है । 


{ ७ 
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अपना अपना सच 


लोचन वख्यी 


ठरो, मु देख कर यों मत मुस्कराओ तुम्हारी मुस्कान का व्यंग्य म सूव समभता ह । 
म तुम से भवी-भांति परिचित हुं । तुम कोई गौर थोड़ ही हो, तुम्हारे सामने मेरा शरीर नगा 
है । तुम्हारे सामने भेरी आत्मा नंगी है तुम जो मेशी पराई हो, तुम जो मेरी अन्तर-आत्मा हो, 
तुमसे क्याचधिपाहै। जो कुछ आज तक कर पाया हं वह तुम सव समभते हो । मेर 
वतेमान से तुम भली-मांति परिचित हो । भविष्ये मँ क्या करने जा रहा हं, यह भी तुम जानते 
हो । भेरी प्रान्तो के साक्षी, भरे अरमानों के साथी! तुम से कोई पर्दा नहीं, फिर तुम मेरी 
तरफ देख कर यों क्यों मुस्कराते हो ? तुम म हीन दुष्ट से क्यों देखते हो ? तुम मुभे घटिया 
भौर कभीना क्यों समभते हो क्या तुम ने आज मेरी दादीमेवे सफेद वाल देख लिये ह 
जिन्हे म कई दिनों से छपाने की कोरि कर स्हाथा । भई, इसमें हंसने की क्या वात 
है १ यह कोई जनहोनी थोड़ी ही है ? सवके साथ यों ही एक दिन होता है । वैसे, यह बाल मैन 
धूप मे सफेद नहीं किय । 


` भई, जुरा सको, तुम मुस्करा रहे हो जौर मै तुम्हारे सामने मादरजाद नंगा खड़ा हृ; 
मु 1 सरीर का नंगापन ढांप लेने दो । तुम नहीं जानते यही' हमारी दुनिया की कदरं 
ओर क है । यहां लोग तुम्हारे वस्वो सै ही तुम्हारा मूल्याकण करते है । इत स 
भूरत से सूवसूरत लिना पहनना चाहता हं । भच्छे कपडो का -अरा एक भनि" है । लोग 
मु की कते ह, फिर बया. | उको व्या मासूम, बचभन भ अच्छे कपडो सवपन 
देखा करता था । कपढ़ सुन्दर पंखो वाली परियां नन कर मेरे सामने फड़फड़ाते ये । मै उनको 
पक्रडने का प्रयत्न करता था ओौर वे मुक सेदुर्‌ भाग जते ये । सल मै उनसे बदला ने 
रहा हूं । आज भँ करई-करई दिन तक अपनी सित्क कौ कमीज अओौर वैलवेट की पतलून पहने 
हृए ही विस्तर फर सो नाता द्रं । मेरे गरम सूट, मेचिग टां के साथ वक्ते मे पड़ मेरी 
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राह देखते रहते है । खादी की मोटी बुशटं को अपने हाथों कलफ लगा कर ओौर प्रस करके 
पहनने में आनन्द मिलता है । हां, एहतियात जरूर वरतता हं कि वुशटंके रग में अपना 
साफा भी रंगवा लेता हूं मौर यों मेचिग कलज्रं की एक टक्रनिकलर परस्नंलिटी ले करनुम्ड्‌रे 
सामने आ जाता हूं । साफं को पटियाला शाही अन्दाज मे वड़े रख-रख।व के साथ, घोट 
घोट कर वांघता हूं । जिस से मेराकदकमसे कम छः इव जरूर ऊचा दिखता है । अपने 
वालों ओौर दाढ़ी पर मने शुरूसे ही कड़ा नियंत्रण कर रखा दहै। घने वालों वाली अपनी 
दादौ को फौजी तरीके से वांघता हूं । मूं पर वल देता हं ओर यों कील-कटि से लंस हो 
कर धर से निकलता हूं माफ कीजियेगा, ने यह एेक्सप्रोशन एयर फोसं मे सीव था- 
जहां मेरी एक एग्लो-इं डियन दोस्त, मेरी दादरी ओर मूं को कील-कटि कहा करती धी । 
एक वात ओौर वता दरु कि जव मँ घर से निकलता ह तो जेव भरी होती है ओर दिल खाली 
होता है । जव घर लौट कर आता हूं, तो जेव खाली होती है ओर दिल भरा होता है । 
वीवी पूछती है : 

“क्यों जी, जाप उदास क्यों हं £" 

“नही, उदास तो नहीं हु, वैसे ही सोच रहा था ।*' 

जौ तुम मेरौ भोर निहारते हए फिर एक कमीनी हं हंसते हो, तुम जानते हो 
म कुलं सोच नहीं रहा होता, वस यह कि रोते क्यों हो- जनाव, शवल ही एेसी है । 

भई, यह्‌ सोचने की मेरी पुरानी आदत है ओर यह मेरी उदासी सै उभरी है। 
उदासी जिसे मँ वचपन के वारह्‌ वर्पो तक अपने मन में दुपाये रहा । बारह वषं तक मेरे 
मन कौ भील मे एक कंवल खिलने को तरसता रहा, परन्तु खिला नहीं । बारह वषं तक 
मेरे मनका पूर्णभक्त काल-कोठरी में कद रहा। वारह व्षं॑तक कल्पना कीं 
शहजादी मेरे मनमें सोती रही, न जाने उसे किस राजकूमार की प्रतीक्षा थी 
आओौर फिर जसे अचानक वह राजकमार एक दिन आ गया । उसका रूप कितना भयंकर 
था । उस कै मोटे-मोटे सुशक होढ मेरे मन की भील पर फल गए । मेरे मन का कमल नं 
खिल सका । उसी रात मेरे पिता जी क देहान्त हौ गया । मेरी गमगीन रूह प्यासी भटकती 
रही ओर मँ सोचने लगा, मर कर लोग कहां चले जाते है ?” मेरे सोचने का यह दाशंनिक- 
अन्दाज मेरे पिता जी कीदेन दै । गृहस्थ होते हए भी वहु एकः साधु थे। उनकी 
एक ही धून थी कि भँ पढ लिख कर योग्य वनू । सुद वे पुराने जमाने की प्राइमरी 
तक पढे हुए थे ओर नायव तहसीबदार रिटायर हृए थे । मेरे बड़ भाई को उस जमाने मे 
उन्होने वी° ए० पास करवाया था । जब लोग यह भौ नहीं जानते थे क्रि वी० ए किस 
विडिया का नाम हि । मगर उसे महकमा माल मे नौकरी न करने दी, क्योक्रि वहां रिश्वत 
चलती है । मेरे लिए भी उनका यही आदेश था । 

पिता जी के देहान्त के पश्चात्‌ मैने बचपन मे खरवृजे वेचे है, जिल्द-साजी की है, 
घड़ी-साजी सीखी दै, टया पदवाई हं । साथ-साथ पढ़ता था ओर पढ़ता था, सीखता था 
ओौर कमाता था । तँ अपने पांव पर खुद खड़ा हा ।, दूसरे महायुद्ध मे रायल एयर फस 
मे भरती हौ गया , भारत के तमाम बड़ शहरो को यात्रा की; आसाम के जंगलो मे भौर 
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अराकान की पहाडियों मे घूमा 1 बंगाल की भूखमरी अपनी आंख से देखी ओर वर्मा मे जापान 
को लडते देखा । मित्र-राष्ट्‌ की सेनाओं को आगे वदते देखा ओर युद्ध की समाप्ति पर रिलीज 
होकर लाहौर लौट आया । वाद मेँ महकमा सिविल सप्लाइज मे मुलाजमत कर ली ओर 
उस जमाने मे जव कि मेरे साथी दिन-रात अपने हाय रंगरहैथे, मँ स्नेह कौ सम्पत्ति लिए 
बेठा था ओर साहित्य के वैक मे अपनी कहानियां जमा करवा रहा था । 


“वत्‌ तेरे की ! तुम्हे अकल न तव थी न अव है 1*" 


“भई सुनो ! ने जिन्दगी मे रुपया कभी नहीं कमाया, दोस्त तो कमाये है ओर 
दोस्त भी एसे जो हर वक्त मुभ पर अपना सर्वस्व न्यौचावार करने कौ तयार रहते टै 1 
बदले में मँ भपने दोस्तों को कू नहीं दे पाता । अपने सकिल मे भेरी दोस्ती जरा एक्जेक्टिंग 
किस्म की वाक्या हुई है वैसे सावारण मिलने वाले मेरे व्यवहार से मुग्वहो जाते है! 
उनसे यों भिलता हुं जंसे चिर परिचित हूं । वह मेरी मधुर वाणी ओर प्यारे अन्दाज के गुण 
गाते कते नहीं भौर मेरा नन्हा बेटा अपनी मां से पूता है : 


“मम्मी, डंडी में एसी कौनसी बात है कि हर आदमी उनकी तारीफ करता है 1” 


“अच्छा, मव आप भी अपने मुह्‌ मियां मट्‌ बनने चले है । मैने कटा सरदार जी ! 
सत्य श्री अकाल ।"" 


“अच्छा, यह अवः तुमने नया तीर छोडा है- तुम समभते हो कि “सत्यश्री अकालं 
का तीर मार कर तुम मुभ चारों खाने चित्त गिरा लोगे। इस तरद तुम 
मुभे पराजितः नहीं कर पामोगे । नमस्ते कहो या आदाव अजं । जसा 
तुम कहोगे वसा ही उत्तर पाजोगे । भेरा विरवाग्न धाभिक नही, सभ्याचारक दै । 
यह अलग वात है कि अपने घर में गुरु-गरन्य साहिव' का प्रकाश ऊ हं । अपना नित्य 
का काय-क्रम शुरू करने से पहले, नहा-वोकर गुरुवाणी का पाठ करता हूं, पर इसका अर्थं 
यह तो नहीं है कि तुम मेरी आस्था को मेरी कमजोरी समभो । सनो, मैने अपने दो वेहतरहीन 
दोस्त त इसी. जिद्‌ के कारण गंवाये है । एक को यह्‌ विड थी कि अपने गैर सिक्व 
दोस्तों कौ महफिल भे मने सिल े सम्बन्वत जोक" बयः सुनाया - भने वदुतेरे हायर 
जोड ओर उससे कहा, ““महया, यह्‌ जोक नहीं यह्‌ तो मेरी आपबीती थीः । पर वह्‌ टस-से-मस 
न हमा ओर वही ढक के तीन पात--गालियांः वकता हुआ मुभ हमेशा के लिए त्याग गया । 

“त्‌ सरदार नहीं हैः जलील है, कमीना है, लालां है, भाषा ह 


सरे मिव नो मु से हमेशा-हमेशां केलिए छि = 
है । उनका दस्तूर यह था कि जव कभी भौ ए छिन गये है, उनकी कहानी ज॒रा अलग 


कर । उनके पाचों ककार उनकी गुफतार 
इलाज क्या है कि वह मेरे पास अते ही 
से गलीज वाते करने लगते 1 मै कभी उन 


भेरे पास आते, दस्तार सजा कर, दाढ़ी लगा 
ओर किरदार मभ पेश रहते । अब, इस वात कां 
५५ ५ हरकतें करने लगते । निहायत गलीज 
ब कुजगाना अन्दाज में 

खुली दादी में मटक जाता । उनका न्दा ही कू एेसा था । क ॥: 
वक्त वे ज्ञानी जी दोनों नहां कौ नियामतें लेकर सिं मुभ पर ही न्योावर करने आये है । 
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एक दिन म अपने इन ज्ञानो जो के साथ मकान को छतत प्र॒ खंडा था। वह्‌ वाजार 
मे चलती हुई हर ओरत को अपनी पारदर्शी आंखों से घूरते जाते ओर गुर्वारी पठने कं 
अन्दा्‌ में, उसके नख-शिल पर एक अपूवं ककर्मेष्टरी" क रते जाते- मै उस समय एक उल भन 
मे फंसा हआ था। मेरी एक कानी कहीं खो गई थी ओर मँ भरे वाजारमे उसे खोजने 
की कोरि कर रहा था । इतने मे एक मोटर मकान के नीचे आकर रकी, मुभं लगा जसे 
सेरी कहानी उस मोटर में से उतरी हो । एक अघ्यन्त सुन्दर युवती उस मोटर मंसे उतरी 
ओर सडक के किनारे खंड एक अधेड़ उमर के सिख के पास जाकर सुक गई। जानी जी 
किरी रास्ता चलती महिला के साथ कहीं दुर पहुंच कर गृढ॒ ज्ञान में डवे थे । मेने उनका ध्यान 
नयी समस्या कौ ओर आकपित करते हृए कहा : 
““गुरुमुखो ! कौन से खोवे (दलदल) मे फंस गये हो-इषर आओ, तुम्हे एक 
सिखनी दिखा ऊं ।*” 
“अवे साले, सिखनी क्यों कहता रै-सरदारनी कह ना ।* 
“"वाह्‌ ! साली खड़ी तो उस सिख के साथ है, हमारे साथ खड़ी होती तो सरदारनी 
कहते ° 
मेरी इस हरकत से ज्ञानी जी सरत नाराज हुए ओर अपनी दस्तार ओौर दाढ़ी समेट 
करर यह॒जा, वोजा । 
आज भी जव कभी किसी पांचों ककारो वाले सरदार जीसे भेट होती दै तो मै 
अपनी आंखों मे आस्था ओर श्रद्धा भर कर बड़ प्यार से उन्हं सत्य श्री अकालः कहता हूं 
वे समभते दै कि मै-““जो दीसे गुर सिखडा तिस निऊ निऊ लागों पाए जीभो'-- के असूल 
पर अमल कर रहा हूं 1 मगर मेरी आंखे उन पाचों ककारो मेँ खोई हुई अपनी कोई भ्रिय 
वस्तु खोजने लगती ह । 
मेरे मित्र देवेन््र, वच्चन. दिनेश, हरीभजन, दिलीप ओर मख॑मूर मुभ अत्यन्त प्रिय 
हैँ परन्तु इन दो मित्रो का अभाव मेरे जीवन मे सदेव खटकता रहेगा । 
मै वच्चो की संगत म वच्चा वन जाता हं ओौर बड़ों मे वड़ा जसे, गुरुवाणी मे आया 
ह “राजन में त राजा किये जोगन मे जोगी, गृहस्थन में तु वडो, गृहस्थी भोगन मे भोगी 1” 
यह गुण परमात्मा के वताए गये हँ ओर कहते है आत्मा मे भी परमात्मा के अंशही 
होते है । इसलिए मुभ मे यहं दवी गुण ह । भ उदू वालों मे उदू वाला हं ओर हिन्दी वालो मे 
हिन्दी वाला-पंजावी तौ मेरी मातृ -भाषा हं ही । फारसी ओर पडतो जानता हुं । हिन्दी उच्चारण ४ 
मे चास्त्रं ओर आचार्यो का अनुकरण करता हूं । उदरं मौलवियों की तरह बोलता हूं ओर जब 
अंग्रेजी बोलने पर आता हूं तो लोग पूछते है आप ने अंग्रेजी कानवेट मे सीखी थी क्या 2“ अव 
मै उनसे कसे कहं कि कानवेट से ज्यादा मुके वह सडक ओौर पटडी प्रिय थी जो कानवेट से 
गिरजा-घर तक जाती थी ओर गिरजा-घर से जो अस्पताल तक ओरं जिस पर मेरे जीवन 
की कई प्यारी-प्यारी कहानियां विखरी पड़ी थीं । 
““हृटाइए सरदार जी, छोडिए इन कहानियों को। इन्दे आप बहुत दुर लाहौर में 
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छोड आये है । मेँ जानता हं लाहौर के नाम पर अपके दिल मे एक हुक सी उस्ती है परन्तु 
आपका दौलतखाना ....-. ^ 

‹'मेरा दौलत खाना मेरी जेव में है, वसे मै पोटोहार जिला रावलपिडी का रहने 
वाला हूं--पोठोहार कौ रमणीक धरती ने मुभे जन्म दिथा, पाला ओौर पसा, परन्तु परवान 
चने केलिए लाहौर भेज दिया । इसीलिए मँ अपने मित्र देवेन्द्र के कथनानुसार तमाम 
पोठोहारी खूबियों से वंचित रहा हुं ओर वे खूबियां क्या हैँ यह आप उसीसे पूचछिए मैँतो 
यही कहता हूं : 

< “वस्को वी वल्ली चूहा लंड्रा ही भला ।' 

“अव' आप भी. बस्दियै सरदार जी । आज इतवार है ओर आपकी जुल्फं खुली 
हई ह । महवूव के गसुओं की तरह्‌ आप की जुल्फे एक वार खुल जाने के पञ्चात्‌ संवरने का 
नाम ही नहीं लेतीं ।"' 

` “अरे मियां, वह पुरानी कहानी है, अव तो ढाई हाथ बाल रह गए हैँ] वाल भी 
क्या है, चांदी.के तार है--वक्रौल शस्से, गंजी नहायेगी क्या ओर निचोड़ेगी क्या 

“यानी आप गंज है १ 


“क्या कहा--गंजा हुं ?"" 


,. “जी नहीं । गंन तो फारसी मे खजाने को कहते है । गेजेकारू आपने सूना होगा । 
कारू के खजाने की चावियां चालीस उटों पर लादी जाती थीं |" र 


“होगी साहव, मैने कम से कम इतनी कितावे तो जरूर पदु है जिनका वोभा 
चालीस गधे भी न उठा पार्ये--रही मेरी छृतियां, सो कूल मिलाकर चालीस लायत्रेरियों मे भी 


उपलब्व न होगी । हां, चालीस चोर एेसे अवद्य भिल जा्येगे जिनकी कृतियों मे मेरी छाप 


आप को मिलेगी न्घमेनर्मै हु मेरे मिवों 
मिलेगी । इस सम्बन्ध मे न मेँ क कहता हूं ओर न मेरे की जवान ही खुलती 


द । बाह भिव कौ भी एक रही, उन्होने तो मेरी पुस्तक मेर आटोग्राफों के सहित, घर्म- 
पोथियों ओर कलगी-धर चमत्कारो के नीचे छपा कर रख छोड़ी 
मेह कि कव आंख वन्द करे गौर कव दूसरा दिन । इसके वाद 
मुभे खोज कर री-डिसकवर करं ओर थीसिसं लिखें । क्या 
पस्तकं के पहले पन्ने पर अपने आटोग्राफ टेढ 
लोचन वर्शी को लिखित मे टेढापन क्यों है 
साहव, वड़ा टे आदमी था । अक्ल की वात 
चिरकाल तकं अपने मन को मनाता रहा । 
चुप साघ ली। 


है । वह इस वात की ताक 
वे मेरी पुस्तकों को निकालें । 
(र पठता था क्या लिखता था, 
मेद्‌ अक्षरो मे क्यो करता था- हां, साहव यह 
2 यह टो करैक्टर की निशानी है। अजी 
तौ सुनता हीन था। लिखने क मामले मे 
जव वह नहीं माना तो इसी ने मनकी मान ली ओौर 


कहा है कि ~ 
स हा है कि बोल कर अपनी मूरख॑ता प्रगट करने से चुप 
आप फिर अक्ल की बातें करने लगे । देखिए साहव, ज्योंही आपने अवल की बात 
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की वह आपसे कठेगा--्ैतो भआपभी मेरे भाई-वन्द; फकं इतना है कि मेँ रक, त्क 
हे ओर आप अक्ले... ... लीजिये ओर वदिए ओौर वढाइए दोस्ती का दध 

“वत्तेरे की ! तुम ने काफी सारी वाते कह डाली हैँ मौर मेँ सुनता रहा धत ~ 
कुंग ओर तुम सुनोगे-ठहरो मेँ जरा दाढ़ी प्र ठा वां लू क्योकि अक्सर मु ठठ वोंधकर 
ही समती है । । 

जानते हो मेरे मित्र अक्सर मुं नवाव साह्व कहु कर पुकारते है । पिद्धले जन्म॒ 
जरूर नवाव रहा हृंगा वसे मेरी तवियत मे नवावी ठाट अव भी. नन्व्वसिच्यत 
रीभ गये ओर जो न भाया वह जीवन भरन भाया । मेरे नव 
है कि मेरे बेटे नवावजादे है- वाजार से सौदा लाने मे, 
हाथ से काम करते हृए उन्हे लज्जा आती है । जव कभी 
उदाहरण उन्हे देने लगता हूं तो फरमाते है हां, आप 
तौ गेजेटिड आफिसर है । 

गेजेटिड आफिसर, हां साहव ! लाहौर मे मेरे एक 







भ 


1 इरी माए यह 
निस हैन । 
शाने (वै केलिए | जीन सा “ 
ब वाप शर्वे, होगि~~ रु वाप 






ञ्जति। एक दिन 
कहने लगे, “विटा, अव तुम ने वी° ए० पास कर लिया है-आगे क्या करने का इरादा हि ¢" 
उन्हीं दिनों मेरे मित्रकरतारसिहदुगगल लाहौर रेडियो मे आ गथेथे। जब कभी 
भी उने मिलने जाता, देता, कि दुग्गल साहब के वड्‌ ठाट है, कभी जामा हो रहा है, तो 
कभी ड़ामा कास्ट के साथ चाय उड़ रही है । चते ही मैने कहा : 
अंकल, आप इतने रिसोसंफुल है मु रेडियो में ही कोई नौकरी ले दीजिये न 1” 
“शप्‌” । एक थप्पड़ मेरे गालो पर पडा । 
“सुसर ! वह तो भड्वो का महकम। है ।'‡ खेर, उप्त वक्त चाचा ने वह्‌ नौकरी तो 
मुं न दिलवाई मगर मेरा शौक वटवारे के वाद खुद ही मु अपनी मंजिल तक ले आया । 
आज भी करई वर्षो के पश्चात्‌ जव चाचा की वात याद आती है तो दफतर में 
काम करते हुए कलम हाथ से च्ट जाती है गौर सुद-बखुद गाल सहलाने लगता हुं । सोचता 
हु “स्वर्गीय ने क्या कहा था ¢” 
दफतर मे मेरे मातहत मुभ से खुश रहते हँ । मै सदा उन से अपने बच्चों कासा 
अवहार करता हं । अफसर मुक से नाराज रहते हैँ करयोकि म “मस्कावाजी' के गुर नहीं 
भानता । जव कभी किसी को फसलाने का यल करता हं तो एक इतनी कम भर पाता हुं 
कि गाड़ी चलती ही नहीं ओर या इतनी ज्यादा भर जाती है कि टायर ओर दुयूब दोनों 
बस्टं हो जाते हैं । भट्टा बेठ जाता है ओर सारा बना-वनाया काम ठप हो जाता है । 
हर रोज निरिचित समय पर घर से निकलना ओर निङ्चित समय पर घर लौट आना 
अव मेरा स्वभाव बनता जा रहा है । पहली तारीख को वेतन लेकर मै ओर मेरा दोस्त मूति 
एकं साथ दफ्तर से निकलते है, एक साथ अपनी अपनी टैवसी लेते दैँ1 मृति सीधावठेके पर 
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_ ह ओर म अपने घर की ओर जहां मेरी पत्नी ओर मेरे वच्चे मेरी प्रतीक्षा कर 
चला जा 


रटे रति ६॥ । 
मै एक आज्ञाकारी पति हूं, फरमां-वरदार बेटा हूं, प्यारा वाप हूं ओौर एक घटिया 


दोस्त १ । इस पर भी अपनों केलिए पराया हूं ओौर परायो के लिए अपना-। कभी-कभी 
जी बत ऊव जाता है । अपने ही घर मे अपने को अजनवी समभने लगता हं । दम साधे 
करमरेमे पड़ा रहता हूं । इस अकारण कण्ठा को सममने केलिए आतुर हं । सच कहूं, मेरी 
कृतियां प्रायः इसी मूड की देन है । 

पहले इसी रूड में घर से निकल भागता था । न सुद चन लेता थान दूसरों कोलेन 
देता था । जब तक घर न लौटता, मां ओर वहन सूली पर टंगी रहती थी-अव मां कौ जगह 
पत्नी नेले ली है । फकं इतना है कि मां की डांट फटकारों में ममता थी। पत्नी का कोसना 
कटु ओर नीरस जाम पड़ता है । वकौल फिकर तौसवी, अव म एक शरीफ आदमी बनता जा 
रहा हं । घर गृहस्थी का वोभा ढोते जिसकी कमर दोहरी हो जाती दहै, जो आखिरी दम तक 
वफादार खाविन्द, प्यारा वाप, अच्छा पड़ौसी आर नेक शहरी वना रहता है । 

“अरे भाई, आखरत कौ वात क्यों करते हो । चरमे बददूर | अभी आपकी उमर 
ही क्या है £ अभी आपने किया ही क्या है १ ओर माफ कीजिये, अभी आपने लिखा ही क्या 
है १ चत्त तेरे की,.....1 @ @ ® 


सम्पादक को समस्या 


सारौ रचनाएं छापौ नहीं जा सकतीं, क्योकि बहुत-सी आहत होती 
ह, बहुत सौ अनाहूत, बहुत-सी सहज भाव से आती है, बहुत-सी नाज्ञ- 
नखरे ओर शर्तो के साथ । छापिएु तो मुदिकल, न छापिए तो सुकल । 
लोटाइए तो बैर मोल लीजिए । न लोटाइए तो पूछताछ के उत्तर-भतयत्तर 
देने के लिए एक क्लकं रखिए-मर रद्दौ को सुरक्षित रखने के लिए एक 
अलमारी खरीदिए । दल को छापिएु तो दलदल सें फसिए, दल्हीन बनिए 
तो फलहीनता हाथ आती है। फिर कहना होता है- एक अजीब 
कशमकड हे । 

डा० जगदीश गुप्त 
„(संकलन : अमरीक सिह) 
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- हमारे तीज-त्योहार 
“पनद्यनः 
५ 


त्रिलोकीनाथ पण्डित 


करमर मे करमीरी-पंडित बहुत से महोत्सव एवं पवं एसे भी मनति है जो भारत के 
किसी अन्य भाग में नहीं मनाये जाते हैँ । इनमे दो वड़े रोचक है, ‹खिचडी' अमावस्या एवं 
पन्न" । खिचड़ी -अमावस्या का तो एतिहासिक महत्व है । ओर इस के सम्बन्व मे कई विद्वानों 
ने यदा-कदा कुछ न कूं लिखा भी है । किन्तु "नद्य न' एक एसा पवं है जिसके विषय में जहाँ 
तक मुभे ज्ञात है, आज तक किसी ने विदेषरूपसे क्छ नहीं लिखा । करमीर धाटी में यह 
एक महत्वपुणं पवं माना जाता है । ओर इस के साथ एक रोचक लोककथा जुड़ी हुई है । 


यह पवं भाद्रपद के शुक्लपक्ष की विनायक चतुर्थी को मनाया जाता है । यदि इस 
दिन रविवार एवं स्त" नक्षत्र भी आ जाए तो इते अत्यन्त शुभ माना जाता है। किन्तु अव 
तो भाद्रपद शुक्लपक्ष के किसी भी शुभ दिन को इस पव॑ के मनानि की प्रथा हो चली है। 
साधारणतया शनिवार ओर मंगलवार को छोडकर अन्य सभी दिन शुभ माने जाते हैँ । कहा 
जाता है कि जिस दिन यह्‌ पवं मनाने की रीति आरम्भ हुई थी, उस दिन विनायक चतुर्थी 
रविवार एवं “हस्तः नक्षत्र का योग था । इसी कारण एेसे “योगः को अत्यन्त शुभ माना 
जाता है । 

इस दिन आटे के साथ शक्कर ओर घी मिलाकर बड़ी वड़ी रोट्यां बनाई जाती है। 
जन-साघारण एेसी रोवियों को “रोः या “सवासेर कहते हँ । इसे स्वादु बनाने के लिए इसमें 
खरखाश आदि भी मिला ली जाती है । सवासेर' शब्द से इस बात कौ भी सम्भावना हो 
सकती है कि एक-एक रोटी पांच-पांच पाव आटे की हुआ करतीं थी । यहां इस ॒बात का वर्णन 
करना भौ अप्रासंगिक न होगा कि हमारे यहाँ जव भी किसी पवं पर पूरियां बनायी जाती है 
उत्त समय भी आटे कौ मात्रा पांच पाव होना आवदयक है । अतः सवासेरः शब्द का महत्व 
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त स सकि21 किन्तु समयक फरके कारण इन रोव्यिों कोलवु से सनुतर करने की प्रथा 
चलने. ह । इससे इस पवं की रोचकता मे कमी होती जा रही है । “रोठः शायद “रोरी 
न्ज्द काही कडमीरी रूपरहै। 

ये सवासेर' तयार होने के उपरान्त परिवार के सभी सदस्य-- छोटे, बडे, वृद्ध, युवा, 
वच, स्वरी, पुरूष--लीपन क्ये हुए एक पवित्र स्थान पर एकत्रित हो जाते हैँ । एक कोने मे 
पासे भरा हुभा एक पात्र रखा जाता है, जिस को एक रोटीसे ही ढांप दिया जाता है। 
सके उपर फिर एक स्वच्छ, पवित्र वस्त्र लपेटा जाता है । फूलों के अतिरिक्त दो अन्य चीजें 
# इसमे डाली जाती हैँ । एक चाँदी का सिक्काया जेवर तथा दूर्वा (एक विशेष प्रकार का घास, 
गो लम्बा ओर गब्दार होता है जिसे करमीरी में श्रमुन" कहते है) । यह घास पश्‌ओं के लिए 
बहुत ही उत्तम माना जाता है क्योकि यह वड़ा शक्ितिदायक है चाद के सिक्के को प्रायः 
रोटि्याँ बनाने वाली बहू को दे दिया जाता है । 
परम्परानुसार इस दिन परिवार का एक सदस्य ब्रत धारण करता है । देखा जाता 
है कि प्रायः स्त्रियां ही इस त्रत को धारणा करती है । उपरोक्त जलपात्र को इष्टदेव स्वरूप 
माना जाता है ओर टीका करके विषिपूर्वंक इसकी पूजा कौ जाती है । श्रद्धपूर्वक पूजा करने 
के उपरान्त परिवार के सभी सदस्य हषं का अनुभव करते हैँ ओर अपनी-अपनी मनोकामना 
पूं हुई स्वीकार करते है । इस अवसर पर घर की वृद्धास्त्री इस पवं से सम्बद्ध लोककथा 
सुनाती है ओर सभौ सदस्य भक्तिपूर्वक इस कथा कौ सुनते है । कथा के अनन्तर नैवेद्य चढ़ाया 
जाता है । यह्‌ नैवेद्य उस समय उपलव्य सभी प्रकार के फल मेवों का होता हे । प्रायः कमीरी 
मेवे ही प्रयोग में लाए जाते है । विधिवत मन्व्ोच्चारण के साथ साथ अध्य, पुष्प, द्रमून' ' 

(घास) ओर रोटियों से इष्टदेव की पुनः पूना की जाती है ओौर सभी व्यक्ति अपनी-अपनी 
इच्छा गुप्त रूप से पूणं होने की प्रार्थना करते ह । पूजा के वाद सवंप्रथम इसी नैवेद्य को बांड 

नाता है । उसके वाद शवासेर' रोध्यं को खाया जाता है । इष्टदेव पर चाया हआ भोग 

या तो पुरोहित को समर्पित किया जाता ठै या किसी अन्य हिन्द कोजो सगोत्र न हो । इसके 
बाद ये रो्ां विषम संख्या (१,३,५ आदि) में विरादरी वालों एवं अपने अन्य सम्बन्धियों में 
बंटी जाती हँ । सभी लोग इस नैवे के पहुंचने की वड़े चाव से प्रतीक्षा करते है । 

इस पवं से सम्बद्ध वह्‌ प्राचीन लोक कथा इस प्रकार है : 

कहते हैँ कि एक स्थान पर एक वृद्धा स्त्री 
निधनता के कारण कठिनाई से अपने दिन व्यतीत 


यह्‌ कन्या एक दिने उनके धर कांगड़ी (अग्निपात्र) ले 
गई । वे लोग वहाँ इसी “नः महोत्सव की पूजामे लगे हृए ये । 0 | 
प्रतीक्षा करने को कहा, क्योकि पवं समाप्ति से पहले धर से आग नहींदी जा सकती थी । 
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यहां यह वात स्मरण रखनी चाहिए कि किसी भी उत्सव के दिन जव तक पूजा इत्यादि समाप्त 
नहीं को जातौ तव तक वहां जलाथ हुई अग्नि का कोई भी भाग बाहर नहीं ले जाया जाता । 
कहते हैँ कि एसा करने से अग्नि अपवित्र हो जाती है । इस प्रकार समाप्ति तक उस कन्या को 
रुकना पड़ा ओर उसने भली प्रकार इस उत्सव के मनाने की विधि देखी । अन्त मे उसको भी ` 
नैवेद्य दिया गया । उस में से थोड़ा स्वयं खाकर उस कन्या ने शेप भाग अपनी माता केलिए 


रख लिया । फिर पात्र मे अग्नि लेकर अयने घर लौटी । 


मातानेदेरसे लौटने का कारण पृछा तो. कन्या ने सारा वृत्तान्त सुनाया ।मांने 
बड़ी गम्भीरता से सारा हाल चुना भौर लगी कुछ विचारने । कन्या ने भट उसके मन का 
भाव सम लिया ओौर यह प्रस्ताव रखा कि हम भी यह पवं मनाएगे। माताने गहरा 
निश्वास भुर कर उत्तर दिया-“वेटी ! इष्टदेव को प्रसन्न करने की किसकं मन में इच्छा नहीं ? 
किन्तु इसके लिए खर्चा कहां से लाएंगे १ इतनी कठिनिाई से तो पेट भरने के लिए हम दो जून 
भरजुटा पाती हैँ । कन्या ने कच्छं देर विचार करने केवाद माता को एक युवित 
बतल।ई । माता सुन कर अपनी एकनाच्र पुत्री की बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगी । 


अपने मालिक के घोड़ों को चराते समय वे उनकी लीद (गोवर) जमा करने लगीं । 
घोड़े जो दानाः खाति थे, उसमें से कछ जौ के दाने उनके गोवर के साथ निकलते ये । वह 
कन्या ओौर उसकी मां इस लीद को घोकर उसमें सेवे जौ के दाने साफ करके एकत्र करने 
लगीं । करई दिन के परिश्रम के वाद वे वड़ी कठिनाई से पांच पाव जौ एकव करने में समथ 
हई । उत्ते सुखा कर उन्होने आटा बनाया ओौर थोड़ा सा घी शक्कर मांग कर उसमें मिलाया । 
इस प्रकर अपने उयम से उन्होने भी अपने इष्टदेव की पूजा की ओर उस उत्सव का नेवेद्य 
खाया । कई वषं तक वे इसी प्रकार इस पवं को मनाती रहीं । 


उनकी श्रद्धा जौर भविति अन्त मे सार्थकं सिद्ध हुई । देवयोग से एक वार वहां काः 
राजकुमार उवर से गुजरा । उसने नदी तट पर उस कन्या को देखा । इसके साथ कू वातं 
करने के वाद उस राजकुमार को विदित हआ कि यह कन्या रूपवती होने के साथ-साथ गुरवती 
भी है । वह मन ही मन उस पर मोहित हुभा कन्तु उप्त कन्या से उसने क न कहा । 
राजमहल में लौटने के उपरान्त उस राजकुमार ने अपने माता पिता के सामने अपने मन की 
इच्छा प्रकट की । पहले तो वे लाल-पीले हृए । किन्तु अन्त मे राजकुमार के हठ के कारणा उन 


को स्वीकृति देनी पड़ी । 


राजा की ओर से उसका पुरोहित विवाह का प्रस्ताव लेकर जब कन्या की माता के 
पास पहुंचा, तो माता को अत्यन्त विस्मय हम । उसके मन में सन्देह उत्पन्न हआ कि कदाचित 
यह्‌ ब्राह्यणा देवता रास्ता मूल गय। है । किन्तु ब्राह्मण के सविस्तार सारे वृत्तांत को समाने पर 
माता ने बडी कठिनाई से इस वात पर विर्वास करके सहषं स्वीकृति दे दी । महतं निश्चित 
करने के उपरान्त बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाहं उस राजकूमार से सम्पन्त हुआ । इस 
प्रकार दोनों मां बेटियों के दिन फिर गए ओौर वे सुखपूर्वेक जीवन व्यतीत करने लगीं । 
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समय वदलते देर नहीं लगती । राजा का देहान्त होने पर राजकुमार राजा वन गया । 
घन, यौवन ओर अधिकार की मस्ती मे वह वडा गवं अनुभव करने लगा! एेसी दशाम 
कितने ही व्यक्ति गिर जाते दँ, अपनी पुरानी रीति-रिवानो की अवहेलना करने लगते ह । 
राजकुमार जो महाराजा वन चुका था अपनी रानी की भी अवहेलना करने लगा । 


एक वार जवकि रानी अपने ““पन'" महोत्सव की पूजा कर रही थी, राजा वहां 
उपस्थित हुआ । उसने वड़ी निदंयता से रानी ओर उसके इष्ट देव का अनादर कियाओौर 
बोला-- “आखिर गंवारू लड़की गंवारू उत्सव ही मनाती है 1 रानी का मन अत्यन्त दुली 
हुआ किन्तु वह कर ही क्या सकती थी । 


देवयोग से उसी वषं दूसरे राज्य के प्रतिपक्षी राजा ने इसके राज्य पर आक्रमण कर 
दिया । वड़ी घमासान की लड़ाई हुई किन्तु प्रतिपक्षी राजा विजयी हुआ । पराजित राजा को 
रानी के साथ भागना पड़ा, ओौर उन्होने किसी वन मे गुप्त रूप से शरण ली । 

उस जंगल मे वड़ी दरिद्रता से वे अपने दिन व्यतीत करने लगे । किन्तु वहां परभी 
रानी ने अपने सेवा भाव से अपने पति के मन पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार सव कू 
अनुकूल देखकर रानी ने पुनः प्रस्ताव रखा कि वे अपने उस प्राचीन महोत्सव को यहांभी 
मनाए राजा ने भी स्वीकृति दे दी । इस प्रकार वन मे ही वह शाही दम्पति इस पवको 
मनाने लगे । करई वषं व्यतीत हए । प्रति वषं वे लोग उस उत्सव को नियमपूर्वंक मनाते रहे । 

एक दिन एक लकड्हारा लकड़ी काटते-काटते उसी स्थान पर जा पहुंचा । उसने जव 
राजा रानी को देखा तो पहचान लिया । विधिपूरव॑क प्रणाम करने के वाद उसने उनका मंगल 
कुशल पूछा ओौर उन्हे बताया कि उनका प्रतिपक्षी राजा मृत्यु को प्राप्तहो गया है ओर सारे 
देश मे अराजकता फली हुई है । राजा ने इस लकडहारे के दवारा अपने एकं विर्वासपात्र मंत्री 
को सन्देदा भजा । मंत्री ने यह वात दूसरे मि को सुनाई । अपने कृपा पात्र राजा को जीवित 
सुनकर सभी ने हषं का अनुभव किया । फिर गृप्तरूप से एक योजना रचकर उन्होने अपने राजा 
को पुनः राजघानी लौटने के लिए निमग्वित किया । राजसेना से एक द्ोटी मुरखुभेड़ के वाद 
राजा को पुनः गदी पर विढाया गया । इस प्रकार निर्वासित राजा रानी ने पुनः शासन का 
अधिकार पा लिया । दोनों ने अपने इष्टदेव की आरावना की ओर पन्य नः महोत्सव के 
महत्व को स्वीकार किया । उस दिन से लेकर यह्‌ पं वे वड घूमधाम से मनानि लगे । जिस 
किसी ने सुना, हषं का अनुमव किया । कहते हैँ कि इसी प्रकार कितने ही दुखियों ओर दस्र 
का दुःख दारिद्रय इस पवं को भक्तिभावना के साथ नियमपू्व॑क मनाने से दूर हा । यही 
कारणा दे कि एक वार इस पं को मनाने कौ रीति स्वीकार करके, फिर दोड देने को किसी 
का भी साहस नहीं होता । यही कारण है कि आजकल भी बहुत से करभौरी कसति परिवार 
इस पर्वं को रीति ही मानकर मनाते चले आ रहे ह मौर उत्सव की समाप्ति पर यह्‌ प्रार्थना 
करते है“ देव ¦ निस प्रकार आपने उन राजां रानी के दुःखों का अपहरण करके 
उनका 8 सुखमय वना दिया था, उसी प्रकार हमारे दुःख-दारिद्रय को भी मिटा कर हमारे 
जीवन को सुख-सम्पनन बना दीजिए । ॥ 

भन्त मं यदि हम इस लेखके शम की व्यस्या न करगे, तो कदाचित यह नेखं 


<<. 1 [ शीराजा 





अघूरा रहेगा । 

“पनः शब्द के कदमीरी भाषा मे दो अर्थं है, एक “धागा, दूसरा "पत्ते" । मोटे तौर 
पर देखने से एेसा प्रतीत होता है कि इन दोनों अर्थो का परस्पर कोई भी सम्बन्ध नहीं । किन्तु 
यहां के कश्मीरी -पण्डितों की विचित्र कल्पना को देखिए कि इन दोनों वस्तुओं का उन्होने अपने 
इस पर्वं से सम्बन्ध स्थापित किया है । श्य्‌ न" शब्द का अथं है देना, अर्थात मनाना । 

इस पर्वं पर जो सवासेर रोटियां बनाई जाती दैः वे मोटी होती दै। साधारण तवे 
पर वे पूर्णरूप से पकाई नहीं जा सकतीं । अन्दर से कच्ची ही रहेगी अओौर बाहर से जल 
जाएगी । अतः भ्दटरी के ही तवे बनाए जाते है, जो नानवाई की मद्री कौ भाति इन रोघियों 
को भली-रभाति पका सकते हैँ । किन्तु मिटरी की मैल कहीं रोटियों से चिपक न जाए उस तवे 
पर सन्न पत्ते, जो प्रायः प्रसिद्ध चिनार वृक्षके होते है, रखे जाते हैँ ओर उनके ऊपर रोटी 
रखी जाती है । यही कारण है कि इस पव के आनै पर आप देखेगे करि चिनार वृक्ष के सन्ज 
पत्त काफी मात्रा मेँ काटकर लाए जाते हैँ 1 यह रीति प्राचीन ओर वास्तविक है । भव तथा- 
कथित आधुनिक सभ्यता के कारण इन रोध्यों को परियों की भाति घीमें भिगो कर तल 
लिया जाता है, किन्तु अविकतर परिवार पुरानी रीति को ही अपनाए हृए है । 

"पन" का दूसरा अथं धागा है । इस पवं पर जिस पवित्र जल पाव की पूजा होती हैः 
उस के इद'-गिदं एक सूती धागा भी बांधा जाता है । भौर जो व्यक्ति इसं दिन ब्रत धारण 
करता है, उसके कान के ऊपर से भी यह्‌ धागा वांवा जाता है । यही वास्तविक परिपाटी रही 
है । यह्‌ धागा कोई साधारण घागा नहीं होता है । इस धागे को नई तैयार हुई कपास से कात 
कर बनाया जाता है। इस धागे को एक अविवाहित कन्या कातती है। वही धागा इस 
त्यौहार परं प्रयोग मे लाया जाता है । यदि किसी कारणवश नई कपास प्रप्त न हो सके, तो 
पुरानी कपाससे ही काम चलाया जा सकता हैः किन्तु यह वागा कुमारी कन्या द्वारा ही 

काता जाना चाहिए । इस नियम मे किसी भी प्रकार का विकल्प करना सम्भव नहीं । यह है 
संक्षेप में “पन्‌ न" के महोत्सव का वंन, जिसे आजकल भी कदमीरी-पण्डित समाज बड़ 


चाव ओर भविति-मावना से मनाता है। ^~ 


ललितकला, संस्फृति व साहित्य अकादमी जम्मू व करमीर के प्रकाशन 
डोगरी कवि ओर उनकी फविता (हिन्द मे) 
*नीहारिका *अरुणिमा *प्रातकिरण +मघुकण मगधूलि 
डोगरी कहावत कोष 
(० तारा स्मैलपुर) 
गद्यांजलि पद्यांजलि 
ओर 
श्ीराजा- (हिन्दी, करीरी, डोगरी तथा उदू में प्रकाशित) 
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अग्नि का एक ठाव 
श्रानन्दप्रकाश जेन 


| :  दाशनिक पक्ष से जीवन को धारण करने वाली वस्तु का नाम धमं है, व्थक्ति की 
वारणा को घमं कहते है अथवा मनुष्य गतिमय ओर परिवतंनशील विरव भ जिस भोतिक 
या अभौतिक स्थिति पर टिककर विश्राम लेने का क्षणिक प्रयत्न करता है, उसका नाम घरं 
है इते रणवीर नहीं जानता था । दैनिक व्यवितगत या राष्टीय आन्दोलन मे धमं काजो 
विकट रूप दिखाई देता है, रणवीर उसे अवज्ञा ओर उयेक्षा की द्ष्टिसे देवता था । 

, इसी प्रकार श्रम" शव्द के अर्थोके वारेमें भी रणवीर की धारणा कोई बहुत 
ढया नहीं थी । पहली प्रोयसी जो उसने वनायी उस केलिए किन मधुर या अमधुर घटनाओं 
उन्हँं होकर गुजरना पड़ा, यह इस कहानी का उदेश्य नहीं है । किन्तु स्थिति जम जाने 

सवे पहले जो प्रन उससे किया, वह था “यह्‌ प्रम, क्या विवाह के रूप में अन्त 



















ने उत्तर दिया, “ओँ ईसाई मौर तुम हिन्दू ! विवाह १ असम्भव !*' लेकिन 
1 कि इस उत्तर मे उपहास था । किसके वारे भ था, यह पहले ही लिला 
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तो विशेष वाद-विवाद नहीं हुआ । फिर जिस दिन सांसारिक मान-सम्भरम बनाये रखने केलिए 
रणवीर के विवाह का विशाल गट-वाट जुड़ा ओर विशेष मान-मर्यादा वाले लोगों ने एक 
ईसादन लड़की को संभ्रान्त मेहमानों की कक्षा मेँ वट पाथा तो प्रक्ट-परो्न खामी तरह से 
नाक-भौं चटाई । 
सुवासित हिना से वस्त्रों को सुगन्वितं किए बहुत सी कोमलांगी नवयुवतियों "ने 
विवाहू-मण्डप के आधुनिक वातावरण की शोभा बढाई थी । इस सोसायटी में आपसी परिचय 
एक तो प्रत्यक्ष--आप अमुक, आप अमुक, की तरह कराया जाता है ओर एक कराया जाता 
है परोक्षतः । असली परिचय यही होता है । 
जनी के इस परोक्ष परिचय से मनोरन्जित हौ कर जब रणवीर ओर उसकी प्रम 
कहानी को पफ़-पाउडर से लिपे-पते मुखो के दोनों ओर स्थित पहरेदारों ने विना संन्सर के 
पास कर दिया तो लज्जा ओर करुणा के मारे उनके गालों से लेकर कनपटी तक एक-एक 
लाल रेखा खिच गई । करुणा इसलिए कि विना उसके प्रदर्शन के इस सुमधुर, सुकणंगोचर 
गाथा की वारीकरियों को खोदा नहीं जा सकता था । 
जेनी को सुनाते हुए एक अग्रगामिनी ने कहा, “ओौप्‌ | कितनी वड़ी टू जेडी है 1" 
जेनी ने समुचित उत्तर प्रन के रूप मँ दिया, “भौर आप के जीवन में यह टजेडी 
कव होनेजा रही टै १ 
यह वात आगे नहीं वदी, क्योकि न जाने किसका आदेश पाकर वैँड-बाजे वालों ने 
अपना कला-प्रदशेन आरम्भ कर दिया । 
संस्कृतगभित, न समक मे आने वले मंत्रों के बल से रणवीर बहु को खींच लाया । 
वहू के आने-जाने में कछ दिन वीत गये । 
शामकोजेनीकोटेनिस के. दो गेम से हरा कर जिस समय पसीने से लथपथ 
रणवीर ने अपने लम्बे-चौडे सजे हुए मकान में पग॒रखा, बहू, रामचन्द्र जी की आरती के 
लिए धूप-दीप थाली मे सेजाए मन्दिर जाने कौ तयारी कर रही थी । रणवीर ने पृचछा, 
“°ंजना, कहां को ¢” 
र्जना ने उत्तर दिया, “कहीं नहीं, जरा रामचन्दरजी के मन्दिर तक !*” 
गले से मफ़लर उतार कर खृ टी पर टांगते हए रणवीर ने तनिक हास्य से कहा, 
“भगवान की खुशामद करते ¢ 
रार न बढ़ाकर रंजना ने उत्तर दिया, “शां 
रणवीर ने उसी उपहास के स्वर म कहा, ““पण्डितों ्, कहा है कि यदि पतिको 
ही भगवान की जगह्‌ समभोगी तो शायद कृ अधिक पा जाओगी । । 
रंजना ने कहा, “पली होने के ताते जो अधिकार मिलता है, अभी वही पना 
शेष है ।"° वह्‌ थाली लेकर चली गई भौर रणवीर ने समभ लिया किजेनीका परोक्ष परिचय 


रंजनासे भी करा दिया गया है। 
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अगले दिन रणवीर टेनिस के वाद भी रात के दस वजे तक घर नहीं आया । रंजना 
सो गई । आहट से जिस समय चौक कर आंखें खोलीं तो रणवीर कोट उतार्‌ रहा था । पूछा, 
“कहां थे अव तक 

“यहीं जरा एलफिस्टन तक, जेनी साथ थी, इसलिए चला गया था 1 रणवीर ने 

सीघे-शीघे कहा । 

सजना ने कटा, “कल यदि मँ किसी के साथ एलफिस्टन तक हो आऊ, तो आपको 

तो कोई एतराज न होगा ९" 
, “क्या एतराज हौ सकता है १ रणवीर ने पृछा, “तुम रोज भगवान कौ खुशामद 
करने जाती हो, मने कभी एतराज क्रिया है 

धमाप भी मन्दिर चले जाय। कीजिए मा |” रंजना ने कहा । 

“सतुम तनिक जनी से हेलमेल वटढाओ । पत्थर कौ मूति से ञ्यादा भावना का दशेन 
तुम्हे उसके हृदय में मिलेगा ।'* 

(तव क्यार भी जनी की तरह पराए मर्दोँसे टेनिस खेला करूं ओर उनके साथ 
सिनेमा देखती फिरूं १" रंजना ने क्षोभ से पूदा । 

‹“अरे रानी", रणवीर वोला, ““मदं भी कभी किसी के अपने या पराए हृषु हैँ १ मानो 
तो अपने, नहीं तो पराए । 

^'जेनी मानती है * रंजना ने व्यंग्य किया । 

“जनी सारे संसार को अपना मानती है। तुम भी उसी प्रकार मानने का यतन 
करोगी तो दिव्य दृष्टि प्राप्तं करोगी ।" 

“धं |° रंजना चिढ़ गई । 

>< >< >< 

जनी ईसामसीह के वजाएु उनके मानव प्राम मे अधिक विवास रखती 
है । रणवीर विवाह के वाद भी उसके साथ ही अधिक समय विताता। जैनी ने उससे एक 
दिन कहा, “तुम्हारी पल्मी को तुम्हारा यह व्यवहार कंसा लगता है १ 

८८; ओरतों न्दर 

ओरतों के अन द्‌ करने कौ पुरानी आदत है !*” रणवीर ने कहा । 

“भरे अन्दर भी १" जनी ने पूद्छा । 

“शायद स्वतन्त्र नारी के अन्दर यहं वात नहीं होती !2 

८८ न स्वतन्त्र ~ 

0 जव आप स्वयं स्वतन्त्र रहना चाहते है, तो अपनी पत्नी को मी स्वतन्त्र कीजिए 
न 1" जनी ते कहा । 

“धह धारणागों का वन्वन है जनी, जिससे मनष्य चात नही 
सकता । मेरे स्वतन्त्र कर देने से € जनी, जिसे मत्य चाहते हए भी स्वतन्र नहं हो 
निकाल देने पर होता ह । उसका त 

2 । उसका आश्रय का जावार भी टूट जाएगा ।"° रणवीर ने एक 


लम्बी सांस ली । 
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`क्या त॒म धाराओं के वन्धन से मुक्त हो ?” जंनी ने पूछा । 

रणवीर ने उत्तर दिया, “नहीं तो, मेरे अपने विदवास हैँ 2 

“तच व्यान रखना” जेनी ने चेतावनी के स्वर मेँ कहा, “तुम्हारे विदवासों को ही 
किसी दिन ठेस लग कर पर न कट जायें । 

“मेरा विद्वास धारणाओं को ठेस लग जाने पर, उन्हें तोड़कर नयी वसा लेने में 
दै 1 रणवीर ने जोर से अट्टहास करके वातचीत की गम्भीरता तोड दी । 

रणवीर ने धर मेँ एक ववण्डर खडा कर दिया है । जिसने सुना वही सिर पीट कर 
रह गया । दादी ने कहा, “क्या इसी दिन के लिए जन्म दिया था १ वावा ने कहा, ““लडके 
का दिमाग फिर गया है।' 

ओर रणवीर १ उसने घोषणा कीट कि षह ईसाई होना चाहता है । रंजना ने 
बातचीत करने का अवसर पाते ही कटा, “ईसाई वनोगे १" 

रणवीर ने हामी भरी । 

रंजना ने कहा, “उसी मिसिया के कारण 

रणवीर ने कहा, ““ओौर भी कू सोच सकती हो १” 

“सोच क्यों नहीं सकती, रंजना ने व्यंग्य किया, “यही कि आपने सारे हिन्दू 
शस्त्रो ओर वेदों का पठन-पाठन करके शो ज्ञान प्राप्त किया है वह्‌ वाइविल के ज्ञान की 
अपेक्षा तुच्छ है ओर इसीलिए . . . . ।* 

“नही, रंजना, यह वात नहीं है । ईसामसीह का मानव प्रेम देख कर ही मेँ ईसाई होना 
चाहता हूं । ठीक है कि मँ नहीं जानता धमं क्यादै, दशन क्या है। मेँ एक साधारण आदमी 
हूं ओर एक साधारण व्यक्ति किसी धमं के मानने वालों के व्यवहार से ही उनके घर्म ओर 
देन का अनुमान लगा सकत। है । हिन्दुस्तान के छः करोड अच्छूतो की वतमान दशा देख 
कृर उनके धमं का अनुमान भली प्रकार हो जाता है । इसीलिए... -.. # 

<टसाई धमं के मानने वाले ही डद सौ वरस तक हिन्दुस्तान का सून चूसते रहे हैँ 
अौर जव घोड़ा तो हड्डियों मे मास की एक वोटी भी बाकी न थी । चालीस करोड़ इन्सानों 
को जो भूव भेडियों कौ तरह नोच-नोच कर खा गये, वही ईसाई धमं हिन्दु धमं से श्रेष्ठ 
दै- क्या कहने ॥ 

रणवीर ते शान्ति से कहा, “वह॒ राजनीति है, रंजना । आर्यों ने कितने द्राविडों 
को मार कर अपना राज्य स्थापित किया--हिन्दुओं ते कितने कीत दासों कौ पीठ पर अपने 
राज्य वनाये--इन सव का लेखा-जोखा रखने से मनुष्यो के सामाजिक आचार-व्यवहार को 
यदि परखा जा सकता है, तो हिन्द भी किसी से पी नहीं रहे ।"" 

वकाश ! आप पहले ही से यह सब कर चुके होते । एक स्त्री का जीवन तो 


चच जाता ।" = 
“जो मनुप्य-समाज व्थक्ति की भूल का न करने केलिए राह नहीं छोडता, 
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उसकी सदस्यता जितनी जल्दी छोड़ दी जाय उतनाही अच्छादै। तुम मेरी ओरसेस्व- 
तन्त्र हो 1 

‹'अपको लाज नहीं आती ¢ अगम्तिके चारों ओर प्रदक्षिणा देने से पहले क्या आपने 
यही वचन द्यि थे?” रंजना ने कहा--““व्यान रखना, नारी कौ अग्नि काएकदहीठांव 
होता है 1" 

रणवीर बोला, “शादी से पहले कोई वचन भी दिये थे मुभे तो याद नहीं 
अता । त॒म उन्हं तो नहीं कहती कि जो पण्डित जाप सा कर रहा था, संस्कृत में १" 

रंजना क्षुब्द हो गई । रणवीर सीमा से अधिक वटु रहा था। फिर उसने कुछ 
नहीं कहा--रणवीर बाहर बैठक में आया तो वावाके बुलाए पण्डित पहलवान ने लाढी 
जमीन पर ठोक कर कटा, “वावा कहत हन कि वेटवा सास्त्रा्थं करिव को चाही । अव तौन 
अपनी बाणी चेडव ओौर हम को काटव ।*" 


रणवीर ने वावा की तरफ देखा । उन्होने कहा, ““हां, वडा चला है क्रिस्तान होने 1” 

रणवीर ने खड़-खड़ ही पण्डित से कहा, “पण्डितजी, मुभे ओर तो कुछ डर 
नहीं, लेकिन अगर आप हार गए तो क्या होगा 2" 

पण्डित जी ने गदंन हिलाई, “अस होई नाय सकत, सरत रख लेव 

“अच्छा शतं यह्‌ रही, पण्डित जी, कि यदिर्मै हार गया, तो भँ विष्ण, भगवान 
के एक लाख जप करूगा ओौर आपको पांच गाये इनाम में दू गा 12 

पण्डितजी प्रसन्न हौ गए-वोले, “जीते रहो. वेटा । 

रणवीर ने कहा, ““ओौर अगर आप हार गये तो... ... तो आप क्रिस्टान्न हो जायेंगे, 
पण्डिताई छोड देगे...... वि 

ध्च्‌चूच्‌च्‌ च्‌! करते हुए पण्डितजी ने घर कौ राह ली । 

बाहर गए हृए रणवीर के पिता ने आकर जव यह सुना तो आग-ववूला होकर बन्दूक 
उठा ली ओर पागलों की तरह रणवीर को जहां -तहां दू ढते फिरते रहे । 


रणवीर का बपतिस्मा हो गया ओौर रंजना भरे सुहाग में वैधव्य भोगने केलिए 
अपने मायके चली गई । रणवीर से कहती गई कि “जिस दिन दिमाग ठीक हो जाय बुला 
लेना ।2 

रणवीर को ईसाई धमं कौ ओर उसका मानव प्रम खींच रहा था अथवा पी 
की ओर से जेनी की निकटता का लोम, इसे वह भी स्पष्टतः नहीं जानता था । 

यही बात साफ-साण उस दिन पता चली, जिस दिन रणवीर को अचानक घर पर 
भाया देख जनी ने पास वेठे हुए भपने एक नए मित्र से उसका परिचय कृराया, “माप दै 
मि० हरवटं मिचंल । आप एक नई सिनेमा कम्पनी स्थापित करने जा रहे है । मेरे नये किन्तु 
गहरे दोस्त 1” 


स्णवीर का दिल तड़प गया, बहत देर तक मन मे केवल दयौः वात घूमती रही 
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“(नई सिनेमा कम्पनी स्थापित करने जा रहै हँ मेरे नये किन्तु गहरे दोस्त 


उन्हीं मित्र की अनुपस्थिति में रणवीर ने जनी से पदा, “जनी, तुम बदल तो नहीं 


रही हो 

जनी ने हंस कर कटा, “वदलता तो हरेक आदमी रहता है, लेकिन तुम्हारे लिए 
जिस दिन वदलू गी, उस दिन तुम्हँं खवर दे दूगी।* 

लेकिन इसमें बदलना क्या था १ जनी ने ररावीरके प्रोमको तिरस्कृत नहीं करिया 
था । जनी स्वतन्वर थी, धारणाओं में भी ओौर व्यवहारे भी। जैनी मात्र एक मनुष्य को 
अपने मनोरंजन का साधन नहीं समती थी ओर सवसे बडी वात यह कि वह॒ किसी के ऊपर 
आधित नहीं थी । उसका प्रम साच्यं के बदले म साहचयं चाहता था, आश्रय नद्य । 

रणवीर ने यह सव वाते सोचीं ओर चुप रहा । जेनी के साथ सिनेमा देलने जाता 
तो चुप रहता । दफ्तरमें जनी ओौर वह्‌ साथ-साथ जाते । यहां बहुत पहले की तरह 
मेनेजर ओौर टाइपिस्ट का नाता चलने लगा । 

तभौ एक दिन रंजना की चिद्‌्ठी आई “अव यदि आप शुद्धि कराले, तो मेँ 
पिद्छली सव वाते मुला दरु गी । इसके पी रंजना के अभाव को तड़पन बोल रही थी। 
रणवीर ने “दः कर चिट्टी फाड़ दी । 

तीन मास भौर व्यतीत हो गये । रणवीर ने इस बीच भरसक प्रयत्न किया करि वह्‌ 
अपनी चोट खाई हुई भावना की मलक जनी को न लगने दे । 

एक दिन जनी ने उसे सूचना दी, “हम लोग जा रहे दै, रणवीर, तुम्हारा प्रम 
कभी भूल नहीं सक्‌ गी 17" 

“हम लोग । हम लोग कौन ओर कहां को १ आरचयं से रणवीर ने भूखा । 

“भै ओर हरवटं ¦ वम्बई को--मे उनकी आने वाली फिल्म मे काम करने जा 
रही हूं 1" 

रणवीर धक्‌ से रह गया--विजड़ति स्वर मे बोला, ‹ दुर रह करप्रमक। दम 
भरोगी, जेनी १ तुम्हारे इस व्यवहार से मेरे विश्वास को कितनी ठेस लगेगी, तुमने यह 
नहीं सोचा 2 

इतने मं हरवटं आ गया । उसने चलने के लिए जल्दी मचाई । जाते-जाते जेनी 
ने केवल इतना कहा, “तुम्हारे विश्वास केलिए मुभे उतनी अधिक चिन्ता नहीं है । विदवासों 
को ठेस लगने पर तुम्हारा विश्वास उन्हे तोड़ कर नये बना लेने में हैः, ओर हंस दी । 

जेनी चली गई । शायद सदा केलिए । लेकिन चलते-चलते रणवीर के जिस विश्वास 
की वात वहु कह गई थी, वहं उसे ही तोड़ कर नया बना लेने मे असमर्थता अनुभव कर 


रहा था। 





रणवीर ने बाहर ही से पुकारा, “कौन है {"" 
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अनमना-सा होकर ठिकाने पर भाया तो कमरेमे एक स्त्री की पीठ दिाईदी। 








हूं!" रंजनाने घूम कर कहा ओर रणवीर के चरणों मे सिर देकर वोलौ, 
< विधवा नहीं होना चाहती । तुम ईसाई हो या हिन्दू, मेरे देवता हो 1 मै इन चरणोंसे 
अलग नहीं हो सकती, मुभे चमं ओर दशन की परवा नहीं है ।'" 

उसे उठा करः, छाती पर उसका सिर रख, उस पर हाथ फेरते हए रणवीर सोच 
रहय था कि स्वतन्त्रमना जनौ ने कछ दिया, व्या रणवीर की धारणाओं के अनुसार वह 
गलत था £ ओर इस नारी की अग्निजो एक ही ठांव जल रही दै, सो? @ @ @ 


मांओौर बेटी 
मेरे गांव मे एक विघवा ओर उसकी बेटी रहती थी । दोनों को नींद 
ने चलने का रोग था। एक रातको मैने देखा कि वे दोनो नींद मे चलती 
हई मेरे बाग म आ गईं जहां घुध छाई हई थी । मांँनेवबेटी से कहा-- 
“मुभे पता चला है कि मेरी असली शत्र त्‌ है। तूने मेरी जवानी बर्बाद 
की, तूने मेरे जीवन के खण्डहर पर अपनी जिन्दगी की इमारत खड़ी की । 
अगर मेरा बस चले तो में तु मार डर्‌ ।'' 
बेदी ने कहा “ए लुदगररच बुद्िया, तुभ पर खुदा कौ मार पड़े । 
त्‌ मेरी ओर मेरौ स्वाधीनता के बीच दीवार बनकर खडी हो गयी है, 
ओर मेरी लिन्दगी को अपनी लिन्दगी की तरह बर्बाद कर देना चाहती है । 
खुदा तुके मौतदे दे !*“ 
उसी वक्त एक मुर ने अज्ञान दी ओरवे दोनो ओरतें जाग गयीं । 
बुद्िया ने बड़ प्यार से कहा--“भरे ! यह तुम हो- मेरी अच्छी 
बेटी {” _ 
ओर ल्डकी ने भी बड़ प्यार भरे स्वर मे उत्तर दिय(--“^जी हाँ 
...मरी प्यारी अम्मां {*" 
-- खलो जित्रान 
(संकलन : अमरीकं सिह) 
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फिस्म-दसवीं कला 
स्वरूप, स्वभाव ओर प्रकृति 


श्ररुण कौल 


[श्रौ अरुण कौल नवोदित फिल्म निदेशक ओर फिल्मों के जलने- 
माने समीक्षक है । फिल्मों के कलात्मक पक्ष पर जितना इन्होने लिला, 
शायद ही किसौ एक व्यक्ति ने छिखा हो। “इंडियन फिल्म डायरेक्टसं 

„  . एसोसियेशन" के संयुक्त मंत्री ओर बम्बई के (फिल्म-फोरम' के संस्थापक 
4 मंत्री है । देश के फिल्म-सोसायदी आंदोलन मे इनका अना स्थान है । 
आजकल राज्य मे “फिल्म सोसायटी" संगठन मे प्रयत्नजोल हैँ । इन्हीं के 
` निरदे्न ओर सहकार से हमारे राज्य को अकादमी" ओर बम्बई के 
^फिटम फोरम" के संयुक्त तत्वावधान मे जम्म्‌ प्रदेशा मे २९ फरवरी से 
२७ फरवरी तक कला-फिल्मो,के अन्तर-राष्टीय समारोह का आयोजन ` 
हो रहा है । पिषठले दिनों इन्होने शराटरीय उत्पादकता परिषद" के क्िएु 
` सवाजा अहमद अन्बास की संस्या “नया संसार इन्टरनेशनल' की ओर से 
'डाकषयमेनटरी' फिल्म बनायी है । सम्प्रति इग्गर प्रदेशा की अनुपम धरोहर 
डोगरी कलम से बने चित्रो ओर भित्तिचित्रों पर रंगीन उाश्युमेन्ट री । 
` आयोजन कर रहे है । > 
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भरसिद्ध फिल्म समालोचक "वेला वेलास' ने “फिल्म की व्याख्या करते हए अपने एक 
शोध ग्रन्थ मे लिखा है--“4यदि शहोमर' ओौर “कालिदास' आज जीवित होते तो महाकाव्य 
लिखने के बदले फिल्म-माध्यम की ओर लक्ष्य करके कहते-- यही हमारा माध्यम है. यही 
हमारी अभिव्यक्ति का सावन है, इसी की हमको तलाश थी ।' यदि होमर ओर कालिदास 
बीसवीं शताब्दी की उपज होते तो क्या वे साहित्य के क्षेत्र कौ अपेक्षा फिल्म-कषेत्र को पसन्द 
करते-- यह कहना कठिन है । लेकिन वेलास के कथन मे इतना सत्य अवश्य है कि यदि 
कविकलं गुरु कालिदास ओौर होमर अपने भावों को शब्दों ओर वाक्यों का परिवेश देने के 
बदले दुर्यो, बिम्बो, रूपकं ओर चित्रायोजन के माघ्यम से प्रस्तुत करते तो उनकी कला में 
ओर निखार आ जाता । इस का मतलव यह नहीं कि शब्दों को शक्ति सीमित दै ओर विम्ब 
उनसे अच्छे हैँ । शब्द या भाषा के अपने गुण हैँ ओर जव से मानव ने बोलना सीखा है उसकी 
- अभिव्यक्ति का प्रधान साधन भाषा ही रही है । लेकिन यह भी सत्य है कि आदिम मानव 
ने जव बोलना नहीं सीखा था तव वह अपनी वात विम्बौं ओर चित्रं से ही व्यक्त करता था। 
दृष्टव्य माध्यम की एक ओौर विशेषता यह है कि वह देश-काल-ओौर भिन्न-भिन्न भाषाओं कौ 
सीमाओं को लाघते हुए अभिव्यक्ति का अन्तर-राष्टीय माध्यम है । दृष्टव्य माध्यम के अन्तर्गत 
चित्रकला, मूत्तिकला, स्थापत्यकला, अभिनय-नृत्यकला ओर वीसवीं शताब्दी का नवीनतम 
कला-आयाम चलचित्रकला या फिल्म आती है । 


फिल्म का जन्म 


१९बीं शताब्दी के अन्तिम चरण मे ओर २०बीं शताब्दी के आरम्भ मे फोटोग्राफी 
पर बहुत शोध किया गया । लेकिन स्थिर छायाचितरौं (स्टिलि फोटोग्राफी) से असंतुष्ट वैज्ञानिकों 
को (जिन में एडिसन अग्रणी थे) पसे कमरा कौ लोज थी निस के द्वारा वे गतिशील आकतियों 
का छाया-अंकन कर पाते । देखा जाय तो यह जिज्ञासा सहन वंजञानिक-स्वभाव की थी । 


शायद उन लोगों को स्वप्न मे भी यह अनुमान न था कि उनकी यह खोज एक दिन कला का 
सशक्त माध्यम वन जाएगा । 


अमरीका मे एडिसन ओर फ़ांख में लूमरे ने अपने-अपने कमरों से चलती-फिरती 
तस्वीरों की सृष्टि कौ । ओर अमरीका ओर यूरोप के दरक इन्हे देख कर चमत्कत हो उठे थे। 
धियेटर मे बेठे-बेठे दशंक कभी समुद्र-तट पर सैलानी बन जाते, तो कभी भयानक आग के 
पास रोते-विलखते वेघर लोगों के बीच अपने-आप को पाते । 

चलती-फिरती तस्वीरों की नवीनता समाप्त होने से पहले उन्होने 
दृश्य अंकित करके अपनी आय को बनाये रखना जरूरी समभा ॥ 
जंगलो, विधान-सभाओं, युदधभूमि, हस्पतालो, नाचधरो, जादूखेल 
जाने लगा । 

यह नवीनता भी जव खत्म होने को आयी तो नाच 
स्टेज-कायक्रमों की फिल्म बनायी गयीं । इस समय तक भी वय स र 1 
इसकी उपलव्वियों का तनिक भी अनुमान न था । ५ 


नि तरह-तरह के 
अब कंमरा विडियाधरों, 
के हालों मौर सकंसों मे 
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एक स्वतंत्र कला-माध्यम का जन्म 


फिल्म कौ अन्तनिहित सम्भावनां को सव से पहले अमरीका के डेविड वाकं प्रिफिथ 
ने पहचाना । तव तक वे १०००-१००० फीट की कई तमाशा-फिल्मे (जिनका उल्लेख ऊपर 
किया गया है) वना चुके थे । उन्होने पहले एक पटकथा सोची, जो उनके समय की एकः 
ज्वलन्त समस्या पर आधारित थी । फिर उसका निदेशन करने के लिए उन्होने चलती-फिरती 
फिल्मों के स्वभाव एवं प्रकृति का गहन अध्ययन करके उसे फिल्माने का आयोजन किया । 
फिल्म थी “बथं आफ ए नेशन' (एक राष्ट्‌ का जन्म) । यह फिल्म अमरीकी गृहयुद्ध की 
पृष्ठभूमि पर वनी न केवल अमरीका की वल्कि संसार की पहली राष्टीय फिल्म है । यह 
फिल्म अपनी समकालीन (तमाशा-फिल्मों' से दस गुणा वड़ी थी ओर अपने समय की सर्वप्रिय 
फिल्म । पहली वार उदश्य को लेकर बनायी हुई यह फिल्म न केवल कथावस्तु मेँ नवीनता 
जौर मौलिकता लिये हृए थी अपितु शिल्प ओर तकनीक के क्षेत्र मे इसने क्रान्तिकारी 
परिवेत्तन ला दिये । (क्लोज -अपः का प्रयोग पहली वार ग्रिफिथने ही किया ओर इन्होने टी 
"लांग शाट' के वीच “मिड-शाट' ओर "क्लोज्-अपः देकर अभिव्यक्ति को सृक्ष्मता देदी। 
तव तक प्रायः एक ही स्थानसे, एक ही कोण से कंमरा रखकर “सीनः वित्रांकित किया 
जाता था । फिल्म का सम्पादन (एडिटिग) तव तक केवल फिल्म के टुकडों को जोडना-मात्र 
माना जाता था । प्रिफिथ ने सम्पादन मे भी एसे परिवत्तंन ला द्यि कि फिल्म के दो टुकड़ों 
को जोड़ना अपने में एक विरिष्ट कला वन गयी । 


'्रिफिथ' के साथ फिल्मों मे नया युग आरम्भ हुआ । उसके बाद सवत्र आदशेवादी, 
# 1 ह 
एतिहासिक, भावनात्मक, समस्यामूलक ओर यथाथंवादी फिल्म बनने लगीं । 


"बर्थ आफ ए नेशन" से संसार के कलाघर्मी सचेत हो गये, ओर कितने ही चोटी 
के चित्रकारो, मृत्तिकारो, लेखको, नाट्य-निर्देशकों, अभिनेताओं ने इस नये माध्यम को 
अपनाया । याद रहे, तव फिल्मे मुक बनती थीं, फिर भी उस जमाने मे रूस ने आइजन्स्टाइन, 
पुडोवक्रिन, डोवचिनको, अमरीका ने चार्ली चेप्लिन फंस ने रेने क्लेअर, यां टेनोजर आदि 
चोटी के फिल्म-निदेशकों को जन्म दिया । ओर इन्हीं महारथियों की साघना के फलस्वरूप 
फिल्म को न्थ म्यूज' (दसवीं कला) की संज्ञा मिली । 


उसके कई वर्षो बाद फिल्मों को वाणी मिली । सवाक्‌ फिल्म कलाकार की इच्छा के 
बदले वैज्ञानिक की जिज्ञासा के फलस्वरूप जन्म ले पायी । अतः सवाक्‌ फिल्मों का स्वयं महान 
निर्देशकों ते विरोघ किया । उन्हे लगा कि मूक होने कै कारण जो अभिव्यक्ति मूक फिल्मो 
मे विकास पा गयी थी वह “वाणी से अवरुद्ध हो जाएगी ओर बिम्बों का स्थान सम्भाषण 
लेगा । कोई आइचयं नहीं कि वाक फिल्मों के घोर विरोधी चार्ली चेप्लिन भी थे । 

फिल्म का स्वरूप-स्वभाव ओर प्रकूति 


दसवीं कला (टेन्थ म्यूज), का जन्म ओद्योगिक क्रान्ति ओर वंज्ञानिक जिज्ञासा के 
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परिरषय से हुआ । अपने जन्मदाताओं दवारा उपेक्षित यह वंज्ञानिक आविष्कार अन्य लाभ-हीन 
आविष्कारों की तरह अपनी मौत आप मरता यदि संसार के कलामनीषि जनक की तरह इसको 
नया जीवन न देते । कलाकारों ने अन्य कला-माध्यमों के गुरा चून-चून कर इस मे भर दिये ओौर 
इसके स्वतंत्र रूप का निर्माण किया । चित्रकला, मूत्तिकल।, स्थापत्यकला नाट्‌यकला, अभिनय, 
संगीत, नृत्य, साहित्य ओौर सम्भाषण की वारीकियों से सजे-धजे माध्यम को कई लोगों ने दूसरों 
के सहारे जीने वाले भ्पैरेसाइट' (षर-जीवी) की संज्ञा दी है । लेकिन इसे 'परेसाइट' मानने वाने 
लोग इस वात से इन्कार नहीं कर सकते हैँ कि उपरोक्त नौ-कलाजों की आत्मजा का स्वभाव 
अपने नौ-पूर्वजों से सर्वथा भिन्न हे । 


चित्रकला से चित्रायोजन (कम्पोजिशन) ओर तीन “डायमेन्शन", मूतिकला से अनुपात 
(प्रोपो रन), स्थापत्यकला से “परस्पेविटव' ओौर "एलिवेशन', साहित्य से भाषा का गाम्भीयं, 
नाटक से रस-व्युत्पति ओर रसानुमूति, संगीत से लय ओौर ताल, नृत्य से गति आदि गुण 
ग्रहण करने वाले माध्यम का स्वभाव एवं प्रकृति इन मूल कलाजों से सरवंथा भिन्न है । 
चित्रकला, मूत्तिकला, स्थापत्यकला देश" (8])406) मे स्थित हँ एवं जड़ हँ । जवकि संगीत, 
नृत्य, अभिनय, सम्भाषण कालवर्मी है (अर्थात्‌ 1176 में स्थित हैँ ।) कालघर्मी कलाएं काल 
मे विद्यमान रहती है--अर्थात्‌ वे वत्तमानकाल में जीवित है । ज्यों ही वत्तंमान भूत बन जाता 
ये कलाएं अतीत हो जाती हैँ । फिल्म में चित्रकला की जडता, चित्रायोजन ओर श्थी 
डायमेन्शनः होते हए भी नृत्य की गति है--या दूसरे शब्दों मे फिल्मों में चित्रकला, जो देश- 
धर्मी है "कालघर्मी बन जाती है । यही फिल्म की अपनी प्रकृति है, जो उसे अपने पुव॑जों की 
सीमाओं-मर्यादाओं से मुक्त करती है । लेकिन यह गुण इस की अपनी मर्यादा भी है। जसे 
आप चिचकला के चित्रायोजन को जव चाहे देख सकते हैँ (क्योंकि वह्‌ देशघरमीं है) लेकिन फिल्म 
मे किसी एक दुश्य को कम्पोजिशन' आप एक स्थिर इकाई (स्टिलि, फ़ेम) के सूपमेन 
देख कर एक गतिमयता (10111 081010) में देल सक्ते हैँ ओर देखने के वाद उसका काल- 
ग्रास हो जाता है। 


इसी तरह नाटक के काल, देक ओर कमं नामक तीन संयम (णाः 0 5०९८९, 
€ 870 86४००) फिल्म कौ मर्यादाएं नहीं है । दूसरी बोर साहित्य ओर काव्य की 
यह विशेषता, कि आप जितनी वार चाहँःकिसी एक अध्याय, संद, वाक्य, पवित. शन्द 
को पढ सकते है (क्योकि वह देश मे स्थित है) फिल्म में नहीं हे । यही कारण है कि फिल्म 
की “भाषा, फिल्म मे व्यक्त “उद्गार, फिल्म मे अभिनीत `मुद्ार्येः आदि इतनी स्पष्ट, सरल 
ओर हृदयग्राही होनी चाहिए कि एक वार देखने-सुनने के वाद ही याद रहै । 


 ओद्योगिक क्रान्ति की पूत्री फिल्म" को अपनी मां (उद्योग) से एक. विशेष गुण यह 
मिला दवै कि (उद्योग को तरह) उसका उपभोग (प्रयोग) सार्बजनिक पमाने पर होना चाहिए । 
यह सावंजनिक स्वरूप (1838 2]»]068) इसका महान गु भी है भौर सीमा भी । इस 
सार्वजनिक माध्यम के दो पहलू है । पहला यह कि इतने सारे तंत्र, साधन-प्रसाधनो, शिल्पियों 
कलाकारों, लेखकों -चित्रकारो, अभिनेता-अभिनेत्रियों जौर अन्य तकनिशानों के परस्पर सहकार 
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से लाखों कौ लागत से वनी फिल्म का प्रदर्शन जव तक सावंजनिकरूपसे न हो, मल-लागत 
निकालना कठिन हो जाता है । यही कारणा है कि “जन-रुचिः (मास-अपील) को बनाये रखने 
के लिए प्रायः ओौसत-रुचि या निम्नतम अभिरुचि की फित्मे वनाने का हूर जगह (भारत मे) 

अधिक) प्रचलन है । दुसरा पहलू यह कि नाटक अभिनय-नृत्य आदि की तरह इक्षका 

रसास्वाद स्थान-विशेप (धिवेटर, सिनेमा हाल या ओपन एयर) में ही सम्भव है । अत; व्यवित 

को इन प्रक्षक घरों मे आकर दर्शकों के समुदाय का एक भाग वनना पड़ता है। भौर वहां 

आकर उसकी रुचि, उसके सौन्दयं -वोध, उसके चेतन-अद्धंचेतन-अचेतन मन पर समुह की 

रुचि वड़ी अविक मात्रा मे छा जाती दै । यह स्थिति विचारवान--्बुद्ध सुसंस्कृत ओौर परिष्कृत 

व्यक्तियों की होती है । अन्य व्यक्ति अपनी इकाई भूल कर समूह का भागं वन जाते ह ॥ 

ओौर एेसी अवस्था में समूह की निम्नतम रुचि उनकी रुचि वन जाती है। एसा भी देखा 

गया है वही वाक्य जो अकेले में विल्कुल छू नहीं सकता, समूह मे खूब हंसाता है या खूब 

ख्ल।ता हे । देशभक्ति, ओौर सामाजिक भावनाओं (जसे समाज के प्रति व्यवित का उत्तरदायित्व 
कत्तव्य, विद्रोह, अन्याय के प्रति विरोध आदि) का वोव समूह में ही अविक होता है। एक 
गन्दा उपन्यास या चिव पठने ओौर देखने वाले पर जितना प्रभाव डालता है उससे हजार 
गुणा प्रभाव उसी कोटि की फिल्म डालती है । उसके दो पक्ष है । पहला समूह गुण । ओर 
दूसरा फिल्म की हृदय ग्राह्यता । तनिक इस दूसरे पक्ष पर विचार करं । उपन्यास या काव्य 
पठते समय पाठक केवल स्वानुभूतिसे ही दृश्य कौ कल्पना कर सकता है लेकिन फिल्म में 
वह कानौं से उपन्यास या क।व्य के पारं के विचार सुनता है, उस स्थिति के रसं को व्यक्त 
करने वाले संगीत का श्रवण करता है तथा उस स्थिति में सुनाई देने बाले वार्तालाप-इतर 
घ्वनियों (सार्थक-निरर्थक दोनों) के सुनने से उस स्थिति की सत्यता को अनुभव करने लगता 
हे । यह इस प्न का श्रव्य पहलू था । द्र्य पहलू मे वह उस घटना को घटते देवता ह 
दाव-भाव, मुदरा-भंगिमा; अभिनय को अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त द्श्यायोजन 
(सिनारियौ), नाटकीय प्रवेद ओर प्रस्थान, भाव ओर मूड के अनुरूप चित्रायोजन (कम्पोजिशन), 
साजसज्जा, वस्त्रालंकार, रगायोजन (कल र-स्कीम), सेट्गि (जहां दृश्य अभिनीत होता है); 
फोटोग्राफी ओर प्रकाशायोजन फिल्म दृश्य के प्रभाव को कई गुणा बढा देते है । 


इस तरह के दृष्टव्य ओर श्नव्य माष्यम (^९0- ७08] 1116000) मे दरक 
को हरेक वात पको-पकायी मिलती है--उसे किसी अस्पष्ट बात कौ कल्पना नही करनी पड़ती 
है । ओर अगर फिल्म तनिक सी भी प्रभावोत्पादक हो तो वह दशंक को अपने साथ वहाते 
जाती है । अपरिपक्व तरुण-तरुणियो ओर बालक-वालिकाओों मे फिल्म के कुपरभ।व पर पिते 
दिनों जितनी चर्चा हई है, वह सवविदित दै । राजनैतिक भावनाओं को उभारने भँ भी 
फिल्म वड़ी सफल सिदढ़ हई है । नात्जी जमनी" कौ स्थापना ओर अपने ही दक्षिण भारत 
(विशेषकर मद्रास मे) द्रविड मुन्नेत्र कषुगम' की देश विरोधी, रष्टरदोही गतिविधियों को बल 
देने मे फिल्मों का बहुत ही करप्रयोग हुमा है । इसके विपरीत रूस में देश के पुतनिमणि के 
लिए फिल्म माघ्यम का बहुत उपयोग किया गया । यूरोप ओर अमरीका ६ युध काल भे 
यदध प्रयत्नो को बढावा देने के लिए फिल्मों का समुचित प्रयोग हुआ । उन्होने समाज भौर 
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देश की हर विषम समस्या को फिल्मों दवारा प्रस्तुत करके जनमानस को उद्वेलित किया । अव 
तो इन देशों के स्कूलों मे अविकांश विषय फिल्मों द्वारा पद्ये जाते हँ । 

मुभे यह लिखने मे रंचमात्र भी संकोच नहीं कि कृत्रिमत्ता ओर अति नाटकोयता 
के कारणा मैने शेक्सपियर के साहित्य को कभी पसन्द नहीं किया दै लेकिन इसी शेक्सपियर 
की रचनाओं का रसास्वादन मने हालिवुड में वनी (जूलिस सीजर, ओधेलो, मेक्वेथ), सर 
लारेन्स आलिवर कृत ॒हिमलेट', रूसी “ओधेलो' ओर ष्टेमलेट' जापानी भमंकवेथ', तथा 
चेकोस्लोवाकिया के यिरी त्रिन्का कृत कट्पुतली फिल्म ए भिंड सम्मर नाइट्ूस डीम' से 
कियारहै 1 

ओर मँ सोचता हूं- वेला वेलास ने ठीक दी कहा दहै। “यदि. आज कालिदास 
जीवित होते... ... 1 @ @ @ 


आज हिन्दी मे लेखकों ओर पाठकोंका एक विज्ञाल समुदाय 
अच्छी साहित्यिक कृतियों ओर प्रेरक साहित्यिक विचारों के लिए उद्िग्न 
ओर लालायित रहता है । फिर भी ये उन्हं सुगमता से मिल नहीं पाते । 
कारण यह है कि हिन्दी का यह विज्ञाल समुदाय श्रधिकतर असंगठित है । 


हिन्दी मे अच्छी पुस्तकं ओर अच्छी पत्रिकां कम इसलिए बिकती 
है कि हिन्दी का यह्‌ बृहत्‌ पाठक समाज बहुत-कुछ केन्द्र विहीन है । इतना 
ही नहीं, उचित दिश्ञा-दशशंन के अभाव में वह्‌ साहित्य के प्रति उदासीन 
रहने लगा है । हमारी पत्र-पत्रिकाएं भो इन पाठकों की ओर ध्यान देने 
की आवहयकता नहीं समती ओर प्रायः अपने संकोणं ओर छोटे घेरो में 
ही धिरी रहती हैँ । 
यह्‌ बड़ी दयनीय स्थिति है 1 आवश्यकता अब इस बात की है कि 
हिन्दी भं साहित्यिक स्तर पर लेखकों ओर पाठकों का एक राष्टव्यापी 
संगठन हो । देसे संगठन सभो समृद्ध साहित्यं के पोछे रहा करते है । 
आचायं नन्ददुलारे वाजपेयी 


(ज्ञानपीठ पत्रिका" से साभार) 
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